बाड योग का द्वितीय अध्याय 


योग चक्र चन्द्रिका 


स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती 


योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत 


योग चक्र चन्द्रिका 


3£, प्रेम, मंगलम्‌ 


योग चक्र चन्द्रिका 


स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती 


विश्व योगपीठ, गंगा दर्शन, मुंगेर में 75 से 22 जुलाई 2027 तक 
युवा योग मित्र मण्डल के योग शिक्षा सत्र में दिये गये प्रवचन 


९७० CAT Os 
5 


| 
योग पन्लिकेशन्स ट्रस्ट, मंगेर, बिहार, भारत 


~ 


योग चक्र चन्द्रिका 
स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती 


योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण 202] 


प्रकाशक एवं वितरक - योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, गरुड विष्णु, 
पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 


मुद्रक - थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली 
ISBN: 978-8-949328-]-9 


वेबसाइट: www.biharyoga.net 
www.satyamyogaprasad.net 


© बिहार योग विद्यालय 202! 


सर्वाधिकार सुरक्षिता योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट से लिखित अनुमति के बिना इस 
पुस्तक के किसी भी अंश का अन्यत्र मुद्रण या अन्य किसी रूप में प्रयोग वर्जित है। 


Satyananda ४0897 तथा Bihar Yoga® अन्तरराष्ट्रीय योग मित्र मण्डल द्वारा 
पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। इस पुस्तक में उनके प्रयोग के लिए अनुमति ली गई है। 


सविनय समर्पण 


श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के चरणों में 
जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सदैव 
प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते आ रहे हैं 


विषय सूची 


योग का द्वितीय अध्याय 

योग का उद्धव और हठयोग की भूमिका 
राजयोग की मुख्य धाराएँ 

क्रियायोग की परम्परा 

श्रीकृष्ण का कर्मयोग 

भक्तियोग - भावनाओं का दिशान्तरण 
ज्ञानयोग - स्वाध्याय द्वारा सकारात्मकता 


vit 


योग का द्वितीय अध्याय 


श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ने सन्‌ 963 में अपने गुरु स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती के आदेश को पूरा करने के लिए बिहार योग विद्यालय की स्थापना 
की थी। स्वामी सत्यानन्द जी को योग विद्या का प्रचार करने और योग को 
विश्व के कोने-कोने तक पहुँचाने का आदेश दिया गया था। योग को आज 
जिस प्रकार सर्वत्र स्वीकार किया और अपनाया जा रहा है, वैसा स्वामी 
शिवानन्द जी के समय में नहीं था, उस समय सारा विश्व योग से अछूता था, 
और योग को आत्म-साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति के लिए समाज का त्याग 
करने वाले संन्यासियों की आध्यात्मिक साधना के रूप में ही देखा जाता 
था। इसे समाज द्वारा अपनाये जाने और सामान्य लोगों द्वारा अभ्यास करने 
योग्य नहीं माना जाता था। 

जब बिहार योग विद्यालय की स्थापना हुई उस समय जनसाधारण योग 
के दर्शन, विधियों, प्रयोगों तथा जीवनशैली पक्ष से अनभिज्ञ था। यहाँ तक 
कि भारतीय समाज भी योग को एक व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक पद्धति के रूप 
में नहीं जानता था। प्रारम्भ से ही बिहार योग विद्यालय ने योग प्रशिक्षण और 
प्रचार का कार्य ऐसे आवासीय सत्रों के माध्यम से किया जिनमें शारीरिक 
स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति और भावनात्मक सामंजस्य में गुणात्मक सुधार 
लाने के लिए योग की गहन शिक्षा दी जाती थी। स्वामी सत्यानन्द जी ने 
पचास वर्ष पूर्व योग में विकास का एक क्रम निर्धारित किया था जिसमें सबसे 
पहले बहिरंग योग के रूप में हठयोग, राजयोग और क्रियायोग का प्रशिक्षण 
दिया गया। इसके साथ-साथ अंतरंग पक्ष के अन्तर्गत आश्रम वातावरण 
की जीवनशैली और प्रेरणा के माध्यम से कर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोग 
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का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी समग्र योग 
पद्धति का विकास हुआ जिसके द्वारा योग साधक अपने मस्तिष्क, हृदय और 
हाथों की क्षमताओं को जाग्रत एवं समन्वित कर सकता है। इस तरह योग 
के विभिन्न अंग व्यक्तिगत स्तर पर सामंजस्य लाने तथा जीवन में समन्वित 
अभिव्यक्ति के साधन बन गये। 

उन्नीस सौ चालीस के दशक के प्रारम्भिक वर्षो में विभिन्न परम्पराओं 
के आचार्यो एवं गुरुओं द्वारा पूरे विश्व में योग का प्रचार किया गया, जिसमें 
यह विचार प्रस्तुत किया गया कि योगाभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने शरीर, मन 
एबं भावनाओं का अन्वेषण कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक प्रकृति 
की झलक पा सकता है। पहली पीढ़ी के योग शिक्षकों ने तत्कालीन समाज 
की आवश्यकता के अनुरूप योग के ज्ञान को मानव समाज तक पहुँचाने पर 
ध्यान दिया। उन्नीस सौ साठ के दशक में योग को शारीरिक व्यायाम के रूप 
में देखा जाने लगा। उन्नीस सौ सत्तर के दशक में इसे तनाव एवं चिंता से मुक्ति 
का और शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं में सुधार लाने का साधन माना 
जाने लगा। उन्नीस सौ अस्सी के दशक में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य 
में सुधार लाने के लिए योग में निहित विभिन्न सम्भावनाओं और क्षमताओं 
पर व्यापक स्तर पर शोध किये जाने लगे। उन्नीस सौ नब्बे के दशक तक 
पूरे विश्व में आसनों के अभ्यास तेजी से लोकप्रिय होते गये। योग के केवल 
एक अंग, आसन को पूरे विश्व में स्वीकार कर लिया गया और इसके अन्य 
अंग पृष्ठभूमि में चले गए। अधिकतर योग शिक्षकों एवं योगाभ्यासियों ने इन 
अंगों की उपेक्षा कर दी। आँकड़ों के अनुसार आज संयुक्त राज्य अमेरिका 
में ही लगभग तीन करोड़ और पूरे विश्व में लगभग तीस करोड़ लोग योग का 
अभ्यास कर रहे हैं। 

बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए मुंगेर में सन्‌ 20]3 
में विश्व योग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पचास हजार से अधिक 
योग के अभ्यासियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और साधकों ने स्वयं उपस्थित 
होकर या इंटरनेट के माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लिया। योग 
प्रचार के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित यह सम्मेलन मील 
के पत्थर के समान था। योग को विश्व के कोने-कोने तक पहुँचाने का आदेश 
पूर्ण हो चुका था। सम्पूर्ण विश्व के योग साधकों एवं शुभचिंतकों की सहायता 
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से पचास वर्षों की अवधि में योग का पुनर्जागरण हो चुका था। योग प्रचार 
का अध्याय पूरा हुआ, और योग के अगले अध्याय का समय आ गया। 

विश्व योग सम्मेलन ने बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के साथ 
इसके द्वितीय अध्याय का शंखनाद भी किया। इस दूसरे अध्याय की विशेषता 
योग के प्रति एक नया दृष्टिकोण है, जिसमें योग को मात्र एक अभ्यास के 
रूप में नहीं, बल्कि एक विद्या के रूप में देखा गया है, जिसे गहराई से 
समझकर जीवन में आत्मसात्‌ और अभिव्यक्त करना है। स्वामी सत्यानन्द 
जी ने सर्वागीण विकास की आवश्यकता को समझा और उसे योग चक्र के 
सिद्धान्त के माध्यम से सिखलाया। 

बिहार योग विद्यालय के दूसरे अध्याय और इसके अन्तर्गत प्रदान की 
जाने वाली शिक्षा का सम्बन्ध योग के अभ्यासो के प्रचार-प्रसार से नहीं 
है। योग के चंद अभ्यास वह गुणात्मक परिवर्तन और वैसा आध्यात्मिक 
विकास नहीं ला सकते जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषि-मुनियों ने की थी। 
नकारात्मक और अवरोधक परिस्थितियों का अतिक्रमण तथा व्यक्तित्व का 
वास्तविक विकास तभी सम्भव है जब योग विद्या को समझा जाये, उसे 
आत्मसात्‌ कर उसका अनुभव किया जाये। 

योग विद्या को आत्मसात्‌ करने और उसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित 
रखने के लिए यौगिक ज्ञान की गहराई में उतरना होगा। सिद्ध योगियां तथा 
ऋषि-मुनियों का अनुभव एवं ज्ञान योग के शास्त्री में अभिलिखित है जिनमें 
योग के प्रत्येक अंग का विस्तृत वर्णन है। द्वितीय अध्याय की शिक्षा ऋषि- 
मुनियों के अनुभवों एवं उपलब्धियों को योग चक्र की रूपरेखा के आधार 
पर जानने-समझने का और उन्हें स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ने का एक गम्भीर 
प्रयास है। 

दूसरे अध्याय में साधको के सामने यह चुनौती है कि वे योग की समझ 
और अनुभव को गहन बनाएँ। अभ्यास तो योग का एक परिचय मात्र होता 
है, जो व्यक्तिगत प्रेरणा और सीमाओं के दायरे में रहता है। साधक योग विद्या 
के आयाम तक तभी पहुँच पाता है जब वह अभ्यास से साधना के स्तर की 
ओर बढ़ता है और योग के विभिन्न अंगों द्वारा निर्देशित लक्ष्यों को अनुभव 
करने का सच्चा प्रयास करता है। जब तक वह निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी तब 
तक योग की विद्या से जुड़ने की प्रतिबद्धता का अभाव रहेगा । प्रत्येक साधक 
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को निष्ठा, गम्भीरता और प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन में सुधार और 
विकास के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना होगा। 

अन्तत: यही कहा जा सकता है कि योग मात्र अभ्यास नहीं, बल्कि एक 
जीवनशैली है। जब योग के सिद्धान्तो को आत्मसात्‌ कर जीवन का अंग 
बना लिया जाता है तब व्यक्ति के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण, मन, कर्म और 
वाणी में अपने आप सुधार होता है। द्वितीय अध्याय की चुनौती का सामना 
करने के लिए योग के अन्तरंग एवं बहिरंग आयामों को साथ आकर मिलना 
होगा। जब मनुष्य की बुद्धि, भावना और कर्म मिलकर एक हो जाते हैं तब 
एक सामान्य-से पल में भी दिव्यता आ सकती है, एक सामान्य जीवन दिव्य- 
जीवन बन सकता है। 
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योग का उद्धव और हठयोग की भूमिका 
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युवा योग मित्र मण्डल के सदस्यों का स्वागत है। बहुत वर्षों से प्रतीक्षा थी कि 
तुम सबको योग विद्या और योग संस्कृति के बारे में बतला सकें। योग का 
आरम्भ कब हुआ, योग का प्रयोजन क्या है, किन-किन लोगों ने इसके विकास 
में अपना योगदान दिया है, आधनिक युग में योग की क्या आवश्यकता है 
और कौन-कौन से अभ्यास उपयुक्त एवं उचित हैं, ऐसे अनेक बिन्दओं पर 
हमलोग चर्चा करेंगे। आज का विषय है - योग का प्रादुर्भाव कैसे हआ? 

सबसे पहले योग की शिक्षा भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदान 
की थी, और जिस योग की शिक्षा उन्होंने माता पार्वती को दी थी, उसका 
नाम था पाशुपत योग। शिवजी का एक नाम पशुपति भी है और लोग अर्थ 
लगाते हैं संसार के पशुओं का स्वामी होना। तंत्र और योग दर्शन के अनुसार 
इसका तात्पर्य हमारे भीतर के पशुओं से है। सामान्य भाषा में इसे राक्षस, 
आतंकवादी, घमंडी या व्यभिचारी जैसा व्यवहार कहते हैं और योग की 
भाषा में इसे कहते हैं तामसिक व्यवहार। जो विचार और कर्म तमोगुण से 
युक्त हो वह तामसिक है, और उस पर जिसका नियंत्रण हो वह है पशुपति। 

भगवान शिव के अनसार योग एक ऐसा माध्यम है जिससे मनष्य अपने 
द:खो से छटकारा पा सकता है। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा था कि 
संसार में द:ख क्यों है और मनष्य सखी, संतष्ट और स्वस्थ कैसे हो सकता 
है। तब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव माता पार्वती को तंत्र और योग की 
शिक्षा देते हैं। 


त्रिविध द:ख 


द:ख से निवृत्ति योग का सीधा प्रयोजन दिखलाई देता है। द:ख शारीरिक भी 
होता है, मानसिक और भावनात्मक भी। हमलोग अपने जीवन में पारिवारिक 
दःख भी अनुभव करते हैं, सामाजिक द:ख भी अनुभव करते हैं, व्यक्तिगत 
द:ख भी अनुभव करते हैं, लेकिन शास्त्रों ने द:ख को तीन भागों में बाँटा है - 
आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। 

आधिदैविक का मतलब होता है जो भगवान के हाथ में या हमारे भाग्य 
में है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। भूकम्प आया, बिल्डिंग गिर गई, 
चोट लग गई या मृत्यु हो गई, यह मनुष्य के नियंत्रण के बाहर की चीज है। 
ज्वालामुखी फट जाता है, सैकड़ों लोग मरते हैं। बाढ़ आती है, बादल फटता 
है, सैकड़ों मरते हैं। इन सब घटनाओं पर मनष्य का अपना कोई नियंत्रण नहीं 
है, बल्कि ये भगवान के प्रकोप से उत्पन्न होती हैं और द:ख के कारक बनती 
हैं। इस प्रकार के द:ख को आधिदैविक कहते हैं। 

दसरे प्रकार का द:ख है आधिभौतिक जो सामाजिक परिस्थिति और 
परिवेश के कारण होता है। अब काम पर जाते हैं, वहाँ तनाव, चिन्ता और 
परेशानी होती है, भावनात्मक ठेस पहुँचती है। इस प्रकार की मानवकृत 
चीजें हमें प्रभावित करती हैं। हमारे महल्ला में झगड़ा या दंगा हो जाता है 
हम सबको घर के अन्दर आना पड़ता है, वह आधिभौतिक द:ख है। आदमी 
बीमार पड़ता है, बुखार होता है, सर्दी होती है, ज॒काम होता है, दमा है, वह 
आधिभौतिक द:ख है, जो बाहरी परिस्थितियों से हो रहा है। उदाहरण के 
लिए, भोजन अब स्वाद के लिये होता है, स्वास्थ्य के लिये नहीं। पहले 
भोजन स्वास्थ्य के लिये होता था, स्वाद के लिये कम, लेकिन अब पूरा 
चरित्र ही बदल गया है। जिसे हमलोग फास्ट फूड कहते हैं, जो देश-विदेश 
के बड़े शहरों में सब जगह मिलता है, वह स्वाद पर आश्रित आहार है, 
और उसके पीछे लोग आकर्षित होते हैं। ये सब बाहर की परिस्थितियाँ जो 
अपने लिये हानिकारक होती हैं, द:ख उत्पन्न करती हैं, वे आधिभौतिक 
कहलाती हैं। 

तीसरा है आध्यात्मिक द:ख, जो भीतर से उत्पन्न होता है, अपने विचार 
कर्म, व्यवहार, संस्कार के कारण, अपने परिवेश और परिस्थिति के कारण। 
शास्रौ ने दुःखों को तीन वाँ में बाँटा है - देवताकृत, परिस्थितिकृत और 
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स्वकृत। इनसे मुक्ति का उपाय माता 
पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं 
और शिवजी उन्हें मुक्ति का उपाय 
बतलाते हैं। 


हठयोग की परम्परा 


जब शिवजी माता पार्वती को योग 
की शिक्षा दे रहे थे तो परम्परा कहती हँ. 
है कि समीप की नदी में एक मछली *# 
ने उनकी शिक्षा सुन ली। अब खैर, £< 2५ 
यह तो कहानी-किस्सा हो सकता झर 
है, लेकिन अगर वास्तविकता में ## 
आयें तो मालूम पड़ता है कि किसी 
ने छपकर शिवजी की शिक्षा को 
सना है। जब शिवजी को मालूम पड़ा कि कोई छपकर मेरी बात को सन रहा 
है तो उन्होंने उसको सामने बलाया। अब शिवजी को कैसे मालूम पड़ा कि 
कोई सन रहा है? क्योंकि उन्होंने माता पार्वती से कहा था कि त॒म बीच में 
हँकार भरते जाना, हाँ-हाूँ कहते जाना। लेकिन माता पार्वती सो गयीं और 
हकार भरने वाला कोई और था, जिससे शिवजी को मालूम पड़ गया कि 
पार्वती सो गई हैं, किसी दसरे की आवाज है। उन्होंने पूछा, “कौन है? बाहर 
आओ!” तो मत्स्य जाति का एक आदमी सामने आता है। शिवजी उससे 
पूछते हैं, तुमने सब सुना?” वह कहता है, कुछ तो सुना हुँ जरूर, और बड़ा 
आनन्द आया है।' शिवजी कहते हैं, “ठीक है, तुम मेरे पहले चेले होते हो। 
जो तुम जानते हो उसे संसार में जाकर सिखा ओ', और उस शिष्य का नाम 
हुआ मत्स्येन्द्रनाथ, जो गोरखनाथ के गुरु बने। 

हठयोग की मूल परम्परा मत्स्येन्द्रनाथ से आरम्भ होती है। आज भी 
अपने समाज में जो नाथ सम्प्रदाय के साधु हैं वे अपने जीवन काल में 
हठयोग को ही सिद्ध करते हैं। यह उन नाथपंथी साधु-संन्यासियों के जीवन 
का प्रयोजन होता है जो मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ की परम्परा से जुड़े 
हैं। परम्परा तो बहुत पहले से चली है, लेकिन नाम दो का ही आता है - 


मत्स्येन्द्रनाथ और उनके चेले गोरखनाथ, क्योंकि ये दो ही ऐसे महात्मा रहे 
जिन्होंने योग को पूर्णरूप से अपने जीवन में सिद्ध किया। उनके बाद और 
भी आचार्य हुये हैं, लेकिन उस स्तर के नहीं हो पाये, जिनमें उस प्रकार का 
गुरुतत्त् जीवन्त और जागृत था। 

नाथ सम्प्रदाय एक ऐसी परम्परा है जिसमें मूल रूप से हठयोग प्रधान 
शिक्षा देते हैं और हठयोग को सिद्ध करते हैं। और मत्स्येन्द्रनाथ भगवान 
शिव के पहले मनुष्य चेला बने। उसके बाद ऋषि लोग आते हैं, वैदिक काल 
आरम्भ होता है। ऋषि भी इस पाशुपत योग और इस हठयोग से अवगत हैं 
जिसकी धारा को मत्स्येन्द्रनाथ ने प्रवाहित किया। अब ऋषि लोग योग का 
अध्ययन आरम्भ करते हैं। हठयोग में भी कुछ लोग आते हैं, अध्ययन करते हैं 
और संशोधन करते हैं। इनमें दो-तीन प्रधान हैं। एक हैं महर्षि घेरण्ड, जिन्होंने 
हठयोग को एक सिद्धि के लिये नहीं, बल्कि अपने आपको ठीक रखने के 
लिये बतलाया। मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ आदि हठयोग का अभ्यास सिद्धि 


के लिये करते हैं, लेकिन महर्षि घेरण्ड ने कहा कि यह शरीर एक घट की तरह 
है, और इस शरीर में जिस योग को कर सकें वह कहलाता है घटस्थ योग। 
महर्षि घेरण्ड सिद्धि के प्रयोजन को हटा देते हैं, मुक्ति के प्रयोजन को हटा देते 
हैं और कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को ठीक रखो। 

ऋषि परम्परा ने अपने लिये हठयोग को घेरण्ड संहिता के अनुसार सिद्ध 
किया, जिसमें अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, इन तीन कोषों की बात 
होती है। उसी समय एक गृहस्थ संत पैदा हुये जिन्होंने योग को आत्मसात्‌ 
किया, उनका नाम था स्वात्माराम। उन्होंने भी हठयोग पर साहित्य लिखा - 
हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका साधुओं के लिये नहीं, बल्कि गृहस्थों 
के लिये थी। 

मूल हठयोग पाशुपत योग से निकला और महर्षि मत्स्येन्द्रनाथ ने संसार 
में इसका प्रचार किया। फिर कालान्तर में इसी मूल हठयोग के दो विभाजन 
हुए, एक साधुओं, ऋषि-मुनियों, तपस्वियों के लिये जो अध्यात्ममुखी थे, 
और दूसरा, समाज में रहने वाले गृहस्थो के लिये जो समाजमुखी थे। यह 
बात बहुत कम लोग जानते हैं। अभी भारत में या विदेश में हठयोग की 
जो शिक्षा दी जा रही है वह स्वात्माराम की हठयोग प्रदीपिका के अनुसार 
है। बिहार योग विद्यालय ने घेरण्ड संहिता को प्रकाशित किया। उसमें 
साधुओं के लिये जो योग मार्ग प्रशस्त किया गया है और हठयोग प्रदीपिका 
में गृहस्थों के लिये जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, दोनों में स्पष्ट अन्तर 
दिखलाई देता है। 

पाशुपत योग में हठयोग को हठयोग नहीं कहा गया है, बल्कि स्पर्श 
योग कहा गया है, क्योंकि इन्द्रियों के द्वारा हमें अपने जीवन और संसार का 
अनुभव होता है। जब इन्द्रियाँ विषय-वस्तुओं का स्पर्श करेंगी तभी जाकर 
उनका बोध हमें होगा। शरीर से जो अनुभव हमें हो रहा है उसको कहा गया 
है स्पर्श। जमीन पर बैठे हैं, वह भी स्पर्श का अनुभव है। कपड़े पहने हैं, स्पर्श 
का अनुभव है। जो हम अनुभव कर रहे हैं वह स्पर्श के कारण ही अनुभव 
कर रहे हैं। इसीलिये हठयोग को पाशुपत योग में स्पर्श योग कहा गया। यह 
इसका सबसे प्राचीन नाम है। फिर मत्स्येन्द्रनाथ के समय यह हठयोग बना। 
महर्षि घेरण्ड के समय यह हठयोग था, स्वात्माराम के समय हठयोग था और 
आज के समय भी हठयोग है। 


आसनों की संख्या 

अब हठयोग के अंगों की चर्चा करते हैं। पहला है आसन। इस विषय पर 
सब कोई अलग-अलग बात कहते हैं। कोई कहता है कि हठयोग में चौरासी 
लाख आसन हैं। अगर पूछो कि इतने सारे क्यों हैं तो कहते हैं कि हर योनि 
के लिये एक आसन है। इस प्रकृति में एक कीटाणु से लेकर मनुष्य शरीर 
तक प्राप्त करने में हमें चौरासी लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, इसलिये 
चौरासी लाख आसन हैं। अब कहने को तो कह दिया चौरासी लाख, पर 
इनका वर्णन कहाँ लिखा है? किसने इनका अभ्यास किया है, कोई नहीं 
जानता। चौरासी लाख आसन हैं, इस सिद्धान्त का सम्बन्ध एक अवस्था 
के साथ है। जीवन एक स्थिति है, उसी तरह आसन भी एक स्थिति है, 
अवस्था है। तुम एक कीटाणु हो तो वह भी एक स्थिति है जीवन की, तुम 
मनुष्य हो वह भी एक स्थिति है जीवन की, तुम चिड़िया हो वह भी एक 
स्थिति है जीवन की। चौरासी लाख योनियाँ तो चौरासी लाख आसन, वह 
एक दर्शन हुआ। अगर हर योनि अनुभव की एक अवस्था है तो ठीक है, 
वह भी आसन है। आखिर आसन का मतलब ही तो होता है अवस्था - 
स्थिरसुखमासनम्‌ - जिसमें स्थिर हो, जिसमें सुखपूर्वक हो, वह आसन है। 
अगर जीवन में स्थिरता और सुख है तो वह भी आसन है। केवल एक शरीर 


से अपने आपको एक अवस्था में लाना आसन नहीं है, एक जीवन अवस्था 
को भी आसन कहते हैं। 

कुछ अन्य लोग कहते हैं कि 72 हजार योग आसन हैं। यह संख्या 
इसलिये कहते हैं कि हमारे शरीर में 72 हजार प्राण-वाहक नाड़ियाँ हैं और 
मान्यता है कि हर एक नाड़ी को एक आसन से जागृत किया जाता है। लेकिन 
इसका भी कहीं पर कोई संकलन नहीं, कोई नाम नहीं। वास्तव में कितने 
आसन हैं? 

अगर तम प्राचीन से प्राचीन और आधनिक से आधुनिक, सभी ग्रन्थों 
के आसनों का संकलन करोगे तो मल आसन एक-डेढ़ सौ से ज्यादा नहीं हैं 
बल्कि उससे कम भी हो सकते हैं। प्री हठयोग प्रदीपिका में मात्र ।5 आसनों 
का वर्णन है जो गृहस्थों के लिये हैं। प्री घेरण्ड संहिता में करीब 32 आसनों 
का वर्णन है। इसमें बहुतों की पुनरावृत्ति भी है, अलग-अलग तो नहीं हैं। 80- 
90 प्रतिशत तो समान हैं, जो इसमें है वह उसमें भी है। याज्ञवल्क्य संहिता, 
शिव संहिता, दत्तात्रेय संहिता - ये सब अलग-अलग संहिताएँ हैं जिनमें योग 
की, योगासनों की चर्चा की गई है। 


आसनों का वर्गीकरण 

आसनों को तीन समहों में बाँटा गया है - पहला समह, जो शारीरिक और 
प्राणिक लाभ प्रदान करते हैं, दसरा समूह जो मानसिक लाभ प्रदान करते हैं 
और तीसरा समृह जो आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। शारीरिक लाभ 
वाले आसनों के बारे में साहित्यं में भी लिखा है कि ये आसन करोगे तो ये 
बीमारी दर हो जायेगी, वो आसन करोगे तो वो बीमारी दर हो जायेगी। शरू 
से ही हठयोग प्रदीपिका में या घेरण्ड संहिता में आसनों के साथ बीमारी का 
नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा विवरण दिया गया है जिससे यह भी साबित होता 
है कि शुरू से हमारे ऋषि-मुनि भी स्वास्थ्य को सामने रखकर लोगों को 
योगासन सिखाते थे। स्वास्थ्य सम्बन्धी आसनों का यह पहला समूह शरीर 
के हर तंत्र-तंत्रिका को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करता है। चाहे 
जैसा भी सर्दी-जुकाम हो, अगर फेफड़े मजबूत रहें तो कुछ नहीं होगा। चाहे 
जिस प्रकार का उच्च-रक्तचाप या हृदय रोग हो, अगर हृदय स्वस्थ रहेगा 
तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने तंत्र-तंत्रिकाओं को आसनों के द्वारा 


प्र 


व्यवस्थित कर सकें तो बीमारी नहीं होगी और जो है वह चली जायेगी। यह 
हुआ शारीरिक लाभ प्रदान करने वाले आसनों का प्रयोजन। 

मानसिक लाभ मुख्य रूप से तनाव सम्बन्धी है। पातंजल योग दर्शन में 
चंचल चित्तवृत्ति को रोकने पर जोर दिया गया है, मतलब अपने मन-मस्तिष्क 
में मची भगदड़ को रोकना; चिन्ता, परेशानी और तनाव को मैनेज करना। 
इसके लिये भी आसनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आसनों से जब 
शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसका असर मस्तिष्क पर, फिर मन 
और मानसिक व्यवहार पर पड़ता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता 
है। इसका मतलब है कि शरीर में एड्रिनलिन हॉर्मोन का उत्पादन फटाफट 
होता है, और जैसे ही उसका उत्पादन होता है आदमी एकदम उबल पढ़ता है। 

हमारे गुरुजी की भी वही स्थिति थी। अब इसको कैसे संभालें? स्वामी 
शिवानन्द जी ने एक उपाय बतलाया, शशांकासन करो, ।5 मिनट सबेरे, ।5 
मिनट दोपहर, ।5 मिनट शाम। शशांकासन करने से एड्रिनलिन का उत्पादन 
नियंत्रण में आ गया। जब वह नियंत्रित हो गया तो क्रोध भी अपने आप कम 
हो गया। यह आसनों का दूसरा समूह हुआ जो शरीर के रसायनों पर सीधा 
असर करता है, जिसका प्रभाव फिर मन और मस्तिष्क पर तुरंत पड़ता है। 

आसनों के तीसरे वर्ग का 

प्रयोजन आध्यात्मिक है। इन 
आसनों से हम अपने चक्रों को, 
अपनी कुण्डलिनी शक्ति को जगाने 
का प्रयास कर सकते हैं। आसनों 
के ये तीन समूह होते हैं। मुख्य रूप 
से पहले दो समूहों को ही समाज में 
सिखाया जाता है जिससे हम अपने 
शरीर और मन को ठीक-ठाक रख 
सकें। फिर यदि कोई पात्र मिलता है 
जो इस अनुभव को अपने जीवन में 
गहराई से आत्मसात्‌ करता है, तो 
वह तीसरे समूह के लिये अधिकारी 
बनता है। 


हठयोग का मूल अर्थ और प्रयोजन 

अब रही बात कि इस योग का नाम हठयोग क्यों पड़ा। बहुत लोग तो अर्थ 
लगाते हैं कि हठयोग का मतलब अपने से जबरदस्ती करना। हठ करके हम 
बैठ गये कि तीन घंटा नहीं उठेंगे, चाहे पैर सो जाए या कुछ भी हो जाए। बहुत 
लोगों का ऐसा भी विचार रहा कि हठयोग का मतलब हठपूर्वक अपने शरीर 
को एक अवस्था में लाना है। हठयोग में समझाया है कि हँ और ठं', ये दो 
मंत्र हैं। बहुत लोग इसको हँ और क्षं भी बोलते हैं। इड़ा और पिंगला, इन 
दो प्रमुख नाड़ियों के मंत्र हैं, और इन्हीं इड़ा और पिंगला नाड़ी को जगाने, 
संतुलित करने और उपयोग करने के लिये हठयोग का अभ्यास होता है। हं 
पिंगला नाड़ी है और ठं या क्षं इड़ा नाड़ी है। इस तरह हठयोग का असली 
प्रयोजन इसके नाम में ही बतलाया गया है। 


बिहार योग पद्धति 
आज सभी हठयोग का प्रचार करते हैं, हठयोग भी नहीं, केवल आसन, और 
आसन को ही लोग योग कहते हैं। अगर आज समाज में पूछते हो कि योग 
क्या है तो आसन ही योग है। मैं उस योग की बात नहीं कर रहा हूँ। 

बिहार योग पद्धति हमारे परमगुरु, स्वामी शिवानन्द जी की योग सम्बन्धी 
मूल विचारधारा रही है जिसे हमारे गुरु, स्वामी सत्यानन्द जी ने मुंगेर में 
मूर्तरूप दिया। उनकी इच्छा थी कि मुंगेर में जो योग सिखाया जाता है वह 


बिहार योग पद्धति के नाम से जाना जाये। बिहार के लिये यह एक सम्मान 
और गौरव की बात है, और श्री स्वामीजी का राज्य को प्रसाद है। 

स्वामी शिवानन्द जी का मूल चिंतन था कि इस युग में ऐसे योग का 
अभ्यास मनुष्य के बौद्धिक विकास, भावनात्मक संतुलन और रचनात्मक 
कर्मा के लिये प्रासंगिक बने। स्वामी शिवानन्द जी ने अपने शिष्यों से कहा 
कि तुम योग सिखाओ और इन्हीं तीन उद्देश्यों को लेकर चलो - बुद्धि, 
भावना और कर्म। 

स्वामी शिवानन्द जी के शिष्य, स्वामी विष्णुदेवानन्द जी ने हठयोग को 
चुना। स्वामी सच्चिदानन्द जी ने हठयोग और भक्तियोग का चुनाव किया। 
दक्षिण अफ्रीका में स्वामी सहजानन्द जी ने हठयोग और ज्ञानयोग पर जोर 
दिया। इस प्रकार हरेक शिष्य ने योग की एक या दो शाखाओं को लेकर 
अपना जीवन व्यतीत किया। 

लेकिन स्वामी सत्यानन्द जी ने कहा कि गुरुजी का कहना है कि बुद्धि, 
भावना और कर्म, तीनों का समावेश होना है। इसके लिये उन्होंने योग चक्र का 
निर्माण किया। इसके साधनात्मक पक्ष में हठयोग, राजयोग और क्रियायोग 
की विधि आती है, जिसके द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
साधना की जाती है। ये साधने के लिये हैं, इनको सिद्ध करना है। हठयोग 
में आसन-प्राणायाम आदि को सिद्ध करते हैं, उसके बाद राजयोग मन के 
लिये है। उसको सिद्ध करते हुए अपनी चंचलता और उग्रता को कम करना 
है, रचनात्मकता और संतुलन को बढ़ाना है। आध्यात्मिक साधना के लिये 


क्रिया योग है, जिसमें चक्रों को जगा सकते हैं, कुण्डलिनी को जगा सकते हैं। 
इस तरह शरीर, मन और आत्मा के लिए हठयोग, राजयोग और क्रियायोग, 
ये तीन साधन के अभ्यास हो गये जिनको हमें सिद्ध करना है। 

फिर तीन योग हैं व्यवहार के - कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग। 
कर्मयोग का अभ्यास ऐसे तरीके से होना है कि व्यक्ति कर्मयोग के लक्ष्य के 
प्रति सजग रहे, भक्तियोग भी इस तरीके से कि वह केवल एक कर्म-काण्ड 
का रूप न ले, और ज्ञानयोग भी इस तरीके से कि व्यक्ति केवल प्रश्न पूछने 
का आदी न बने, बल्कि उसकी बुद्धि में कुछ समझ आए। व्यवहार के लिए 
कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग और साधना के लिए हठयोग, राजयोग और 
क्रियायोग - इस योग चक्र का निर्माण स्वामीजी ने मुंगेर में ही किया ताकि 
इसके माध्यम से हम स्वामी शिवानन्द जी की मूल शिक्षा को सामने ला सकें। 

उसके बाद फिर मुंगेर में योग के विकास का कार्यक्रम आरम्भ होता है। 
जब तक स्वामी शिवानन्द जी नहीं उभरे थे, तब तक योग मात्र तपस्वियो के 
लिये एक साधना समझी जाती थी। समाज में लोग कहते थे कि योग मोक्ष 
का साधन है, इससे हमको कोई लेना-देना नहीं। बचपन में हमें मुंगेर में लोगों 
ने कहा है कि “योग तो साधुओं की चीज है, इससे हम गृहस्थों को क्या लेना- 
देना? हमें तो संसार में रहना है, हमें मोक्ष नहीं चाहिये।' ऐसी मान्यता थी पहले। 
स्वामी विवेकानन्द जी तक कुछ साधु योगाभ्यास करते थे और विवेकानन्द 
जी ने भी योग का प्रचार नहीं किया, उन्होंने वेदान्त का प्रचार किया। 

योग सिखाने की परम्परा स्वामी शिवानन्द जी से शरू होती है। जब 
स्वामी शिवानन्द जी समाज में योग का प्रचार करने लगे तब दसरे साध लोग 
उनको स्वामी प्रोपागेंडानन्द कहते थे कि ये अपने योग का प्रोपागेंडा कर 
रहे हैं। लेकिन स्वामी शिवानन्द जी के शिष्य संसार में पहली पीढ़ी के योग 
शिक्षक बने। यह उनका योगदान रहा है। 

जिसे हमलोग बिहार योग पद्धति कहते हैं वह आज विश्व के सभी योगों 
में श्रेष्ठ पद्धति है। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध: आसनों की पहली किताब थी 
जिसका प्रकाशन मुंगेर से हुआ। स्वामी सत्यानन्द जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 
प्राणायाम का वर्गीकरण किया। नहीं तो पहले लोग कहते थे प्राणायाम करने 
से आदमी पागल हो जाता है, हम नहीं करेंगे। भ्रांतियाँ थीं! म॒द्राएँ कितनी 
हैं, बंध कितने हैं, उसका वर्गीकरण श्री स्वामीजी ने किया। योग में ध्यान की 


] 


कौन-सी पद्धतियाँ हैं, प्रत्याहार में क्या है, धारणा में क्या है, सब वर्गीकरण 
श्री स्वामीजी ने किया। योग संस्कृति के विकास में बिना अहंकार के कहा 
जा सकता है कि मुंगेर का काम अद्वितीय और अतुलनीय है। 

यहाँ जो भी हुआ, सेवा भाव से हुआ है। हमारे गुरुजी के मन में अपने गुरु 
के प्रति सेवा भाव था। गुरुजी के लिये मैं सबसे उत्तम से उत्तम कार्य करूगा' 
और इस भाव से प्रेरित होकर उन्होंने सब किया। जब हम आये हमारे मन 
में अपने गुरु के प्रति सेवा भाव ही था और इस योग अन्दोलन का उत्तरोत्तर 
विकास हुआ। अब आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। 

आज हमने योग चक्र की केवल एक भूमिका बनायी है, और बतलाया 
है कि हठयोग क्या है, और स्वामी शिवानन्द जी तथा स्वामी सत्यानन्द जी 
के द्वारा किस प्रकार योग को एकत्रित किया गया। छ: योगों का समन्वय 
केवल स्वामी सत्यानन्द जी ने किया, और उसी को हमलोग कहते हैं बिहार 
योग, क्योंकि यह बिहार की देन है अपनी संस्कृति को, अपने समाज को। 
साथ ही यह ग्रुजी की देन है अपने गरु के प्रति, गरु-ऋण से मक्ति के लिये. 
क्योंकि वही उनका आदेश था - योग का द्वारे-द्वारे तीरे-तीरे प्रचार करो। 


राजयोग की मुख्य धाराएँ 
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राजयोग के विषय को प्राय: लोग जानते नहीं हैं और महर्षि पतंजलि के योग 
सूत्रों को ही राजयोग का प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं। लेकिन राजयोग की 
परम्परा इससे भी प्राचीन है। भगवान शिव ने सबसे पहले राजयोग की शिक्षा 
दानवों के गुरु, शुक्राचार्य को दी थी। 


राजयोग की वैदिक परम्परा 
दानवों का क्या काम है? आतंक मचाना। उनका गुरु बनना भी आसान 
नहीं था, क्योंकि जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है उसे धर्म के मार्ग पर कैसे 
लायें? शुक्राचार्य को बहुत टेढ़ी ऊँगली से घी निकालना पड़ा था। ऐसा भी 
नहीं था कि दैत्य और दानव उनकी बात को सहज रूप से स्वीकार करते थे। 
उनको भी परेशान करते थे कि आप हमको क्यों बदलना चाहते हैं? अगर 
कोई व्यक्ति एक आतंकवादी समूह का गुरु बन जाए और उन्हें सही मार्ग पर 
लाने का प्रयास करे तो परेशानी होगी ही। शुक्राचार्य को भी काफी परेशानी 
का सामना करना पड़ा था। 

भगवान शिव ने शुक्राचार्य को राजयोग की शिक्षा दी और कहा कि 
तुम दैत्यों को यह योग सिखाओ। स्वास्थ्य के लिये नहीं, बल्कि उनके मन, 
स्वभाव और सोच में परिवर्तन के लिये। इस प्रकार राजयोग की पहली शिक्षा 
भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दी, और शुक्राचार्य ने दानव समूह में राजयोग 
को सिखलाना शुरू किया। 


दानव समूह ने बहुत चीजों को सीखा, लेकिन जो सीखा उसका दुरुपयोग 
किया। इसलिये वे लोग सफल नहीं हो पाये। दानव समूह अपनी तपस्या के 
बल पर किसी भी देवता से वरदान ले सकते थे, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं 
कर पाये। दानव लोग कर पाये क्योंकि उनमें एकाग्रता थी, तन्मयता थी। 
हठपूर्वक बैठ जाते थे बारह महीना, देखते हैं क्या होता है। मरना है तो मरेंगे, 
क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर जीते हैं तो कुछ मिल जायेगा हमको! ऐसा 
सोचकर वे लोग जब साधना और तपस्या का कुछ निर्णय लेते थे तो प्राय: 
सफल भी होते थे। एकाग्रता उनमें ज्यादा थी। देवता भी उनकी मति को 
बदल नहीं पाते थे। यह संभव हुआ राजयोग के कारण क्योंकि यह मन को 
सुधारने की एक प्रक्रिया है। 

औजार तो तुम्हें कोई दे सकता है, पर औजार का उपयोग तुम कैसे 
करते हो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। एक चाकू जैसे साधारण औजार 
के भी तीन गुण, तीन स्वरूप होते हैं। उसका एक सत्त्वगुणी स्वरूप होता 
है, एक रजोगुणी स्वरूप होता है और एक तमोगुणी स्वरूप होता है। अगर 
चाकू से तुम्हारी हत्या कर दें तो यह तमोगुणी स्वरूप है, अगर चाकू से हम 
अपनी या दूसरों की रक्षा अन्य लोगों या जानवरों से करें तो वह रजोगुणी 
स्वरूप है और अगर चाकू से हम शाक-सब्जी काटकर अपने शरीर का 


पालन-पोषण करें तो वह सत्त्वगुणी स्वरूप है। चाकू तो एक औजार है, 
लेकिन चलाने वाले के विचार पर निर्भर होता है कि इसका कैसे उपयोग 
होता है। हमारे गरुजी कहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति को योग से सिद्धि मिल 
सकती है, लेकिन इस सिद्धि का सदपयोग और दरुपयोग, दोनों संभव हैं। 
अगर दिमाग ठीक रहा तो सद्पयोग होगा, अगर दिमाग ठीक नहीं रहा तो 
सिद्धि का दरुपयोग होगा। हिरण्यकश्यप और रावण जैसे अनेक दैत्य हये 
जिनके पास सिद्धि तो थी, लेकिन उनका मन नकारात्मक था जिसके कारण 
उनका पतन हआ। कुछ मन॒ष्यों ने भी प्रयास किया जो बाद में ऋषि-मूनि 
कहलाये। उनको भी सिद्धि मिली, लेकिन उन्होंने सिद्धि का दरुपयोग नहीं 
सदपयोग किया। यह हर व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम 
किससे अपने आपको जोड़ते हैं। 

राजयोग की परम्परा, जो शुक्राचार्य से शुरू होती है, इसमें भी अनेक 
साधु-महात्माओं का योगदान रहा, जिनमें से एक हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। वे 
बिहार के ही निवासी थे और उन्होंने राजयोग को आगे विकसित किया। 
मूल राजयोग का आधार वेदान्त और तंत्र है, और महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा 
प्रतिपादित राजयोग लम्बे समय तक चला। यह है राजयोग की वैदिक 
परम्परा, शुक्राचार्य से लेकर याज्ञवल्क्य तक। 


पातंजल योग से भिन्नता 

उसके बाद सांख्य दर्शन का विकास होता है और इस दर्शन में एक चिंतक 
आते हैं जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। वे वैदिक विचारधारा वाले साधु नहीं 
थे, बल्कि सांख्य दर्शन के प्रणेता, चिंतक और वैज्ञानिक रहे हैं। राजयोग की 
जो वैदिक परम्परा थी पूर्व से चली आई थी, उस पर उन्होंने सांख्य दर्शन 
के अनसार अपना एक ग्रन्थ लिखा। अपने ग्रन्थ में पहली बार उन्होंने कछ 
ऐसे बिन्दु ओं को रखा जो पहले की वैदिक राजयोग संहिता में नहीं थे। वे 
अपने समय के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, जैसे महात्मा ब॒द्ध या महावीर 
थे। महात्माओं की विचारधाराओं को लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि वे 
समयानुकूल, प्रभावशाली और व्यक्ति के लिये आवश्यक होती हैं। महर्षि 
पतंजलि का राजयोग दर्शन बहुत प्रचलित हुआ क्योंकि वह नयी चीज थी, 
और वैदिक राजयोग को लोगों ने धीरे-धीरे छोड़ दिया। 
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अब प्रश्न उठता है कि वैदिक राजयोग और पातंजल राजयोग, दोनों 
में क्या अन्तर है? पहला अन्तर, वैदिक राजयोग छ: योग अंगों से बना है 
जिसको कहते है षडंग योग, और पातंजल योग दर्शन अष्टांग योग है, आठ 
अंगों वाला। दसरा अन्तर, वैदिक राजयोग लय की बात करता है। लय का 
मतलब मिल जाना, जैसे चीनी को तम पानी में घोल दो तो चीनी का पानी 
में लय हो जाता है। वैदिक राजयोग में कहा गया है कि चेतना की अलग 
अलग अवस्थाओं को एक-दसरे से मिलाते जाओ, ये शद्ध होती जायेंगी। 
जबकि सांख्य से प्रभावित पातंजल योग दर्शन समाधि की बात करता है। 
एक कहता है लय और दसरा कहता है समाधि। समाधि सांख्य दर्शन की 
विचारधारा है। 

तीसरा अन्तर, पातंजल योग दर्शन में पहली बार द्रष्टा भाव को लाया 
गया। कहा गया कि तुम द्रष्टा बनो, देखो कि क्या हो रहा है। वैदिक राजयोग 
में द्रष्टा भाव नहीं है, वहाँ पर तम अनभव-कर्त्ता हो। अगर सिरदर्द हो रहा है 
तो हो रहा है, उसका तम अनभव कर रहे हो, लेकिन पातंजल योग दर्शन में 
कहा जाता है कि जो सिरदर्द हो रहा है उसको तम देखो। शरीर को सिरदर्द 
का अनुभव भी हो रहा है और सिरदर्द को मैं द्रष्टा बनकर बाहर से देख भी 
रहा हूँ। द्रष्टा का यह सिद्धान्त महर्षि पतंजलि का है। वैदिक राजयोग में 
कहा गया कि जो हो रहा है उसको मैं अभी वर्तमान में अनुभव कर रहा हूँ 
और उसको सुधारना है। उसका अनुभव तो हो ही रहा है, वह आज्ञात नहीं 
है, फिर अलग से मैं बाहर जाकर क्यों देखूँ कि मैं यह अनुभव कर रहा हूँ। 
यह इनका तर्क है। 

अगला अन्तर, पातंजल योग दर्शन योग को परिभाषित करते हुए कहता 
है - योग: चित्तवृत्तिनिरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध योग है, लेकिन वैदिक 
राजयोग कहता है कि इन्द्रिय और प्राणों का निरोध ही राजयोग है। इसका 
उदाहरण दिया जाता है कि जीवन में जो अनुभव हुआ है बह तुम्हारे भीतर 
एक स्मृति के रूप में है। वह स्मृति तुम्हारे भीतर जीवन्त है, मरी नहीं है। बीस 
साल पहले तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ, आज जब तुम उस व्यक्ति को 
देखोगे तो सबसे पहले वही स्मृति आती है कि इस व्यक्ति के साथ मेरी झड़प 
हुई है। वही पहली स्मृति है, और उस समय जो आक्रोश या कष्ट अनुभव 
किया था, बह फिर से जीवित हो जाता है। मतलब उस स्मृति में प्राण है। एक 
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दृष्टान्त देता हुँ, पहले फोटो कागज पर निकालते थे। जब तक उस फोटो को 
छाया में रखो उसका रंग बदलता नहीं था, लेकिन फोटो को एक दिन धप में 
रख दो तो उसका रंग फीका पड़ जाता था। इसलिए लोग फोटो को एलबम 
में चिपकाकर अलमारी में रख देते थे। एलबम वाली फोटो सुरक्षित रहती 
है, लेकिन जो बाहर लगी है उसका रंग फीका पड़ गया होगा। फोटो का रंग 
स्मृति के प्राण जैसा है। स्मृति से हम प्राण को हटा दें तो स्मृति मर जाती है। 
इसलिये इन्द्रिय और प्राण, इन दोनों को नियन्त्रित करना वैदिक राजयोग की 
शिक्षा है, जबकि महर्षि पतंजलि के अनुसार, जो सांख्य दर्शन से प्रेरित रहे 
हैं, चित्तवृत्ति को अपने वश में करना योग का प्रयोजन है। 

एक बात और समझ लेनी चाहिये कि योग: चित्तवृत्तिनिरोध: सूत्र की 
व्याख्या करते हुए प्राय: सभी व्याख्याकार कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का 
निरोध ही योग है, लेकिन जो बात करते हैं वह मन की करते हैं, चित्त की 
नहीं। जिस तनाव, परेशानी और चिन्ता की बात करते हैं वह मन में होती 
है, चित्त में नहीं। चित्त तो संस्कार, स्मृति, कर्म और प्रारब्ध से निर्मित होता 
है। जैसे आम के बीज से केवल आम का ही पेड़ निकलेगा, केले का नहीं, 
उसी प्रकार से स्मृति, संस्कार, कर्म और प्रारब्ध जो पहले का रहा है उसी ने 
हमारे इस जीवन का निर्माण किया है। इनसे अगर हम प्राण को हटा दें तो 
फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारी झड़प 
हुई है अगर उस स्मृति से तुम प्राण को हटा दो तो व्यक्ति को फिर देखने पर 
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वह स्मृति वापस नहीं आयेगी। तुम उससे सद्भावना के साथ मित्रवत्‌ बात 
कर सकते हो। नहीं तो प्रानी चीज सामने प्रकट हो जाती है और तम्हारे परे 
व्यवहार को बदल देती है। कहावत भी है कि कत्ते की दम को बीस साल 
पाइप में घसाकर रखो, जब तक पाइप में है, सीधी है, लेकिन पाइप हटा दोगे 
तो जो पूंछ बीस साल सीधी रही है वह फिर टेढ़ी हो जायेगी। मनुष्य का 
आचरण और चिंतन कभी बदलता नहीं है, उसको कुछ समय के लिये पूंछ 
की तरह सीधा रख सकते हैं, लेकिन जब अनुशासन, संयम और ज्ञान का 
पाइप हट गया तो पूंछ फिर टेढ़ी हो जाती है। 

इसीलिये पहले जमाने में जो साधु तपस्या करते थे उनसे कहा जाता था 
कि वे क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध करने से उनका सब तपोबल नष्ट 
हो जाता था। सामर्थ्य था कि एक हुँकार से हम शत्रु को भस्म कर दें, लेकिन 
नहीं, सब प्रकार की यातना सहनी पड़ती थी। विश्वामित्र रामजी को लेकर क्यों 
गये? क्या उनके पास वह शक्ति नहीं थी कि एक हुँकार से हम यज्ञस्थल की 
परी सरक्षा कर दें? अवश्य थी, लेकिन अगर ऐसा करते तो उनका तपोबल 
क्षीण होता, क्योंकि तप और योग का प्रयोजन आत्मिक विकास के लिये है 


आत्म-सुरक्षा के लिये नहीं। इसलिये कभी भी किसी साधु ने अपनी सिद्धि 
का अपनी सुरक्षा के लिये प्रयोग नहीं किया है, बल्कि हमेशा दूसरों के हित के 
लिये उसका उपयोग किया है। 

स्मृति से प्राणों को हटा देना और चित्त को व्यवस्थित करना, यह 
राजयोग का प्रयोजन है। चित्त के व्यवस्थित होने से जीवन में गलतियाँ भी 
कम होंगी। भले ही दस गलतियाँ हो जाएँ, पर सौ नहीं होंगी। नब्बे गलतियाँ 
नहीं हुयीं, यह उपलब्धि है। राजयोग की ऐसी प्रणाली रही जिससे धीरे-धीरे 
मन की चंचलता को शान्त किया जाता है। 

मन की चंचलता को शान्त करने का जो तरीका राजयोग में निश्चित 
किया गया उसे प्रत्याहार कहा गया। गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण प्रत्याहार 
को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कवच 
के भीतर समेटता है वैसे तुम अपनी इन्द्रियों को अपने भीतर समेटो, तब 
जाकर मन की चंचलता समाप्त होगी। अर्जुन ने पूछा था, भगवन्‌! मन तो 
बहुत चंचल है। हवा को कमरा में बन्द करना सरल है, लेकिन मन को कही 
बाँध करके रखना सरल नहीं है।' उसके उत्तर में कृष्ण जी ने कहा था कि 
अगर अपने मन को वश में करना है तो अपनी छ: इन्द्रियों को समेटो। छ: 
इन्द्रियाँ कौन-सी? मन:षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति - मन सहित 
पाँच इन्द्रियाँ इस शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे जीवन का बोध होता है, 
जीवन का निर्वहन होता है। 

पातंजल योग दर्शन के बाद फिर और कोई महात्मा इस योग दर्शन को 
विकसित नहीं कर पाया। इस प्रकार राजयोग की दो ही परम्पराएँ हैं, पहली 
शुक्राचार्य और याज्ञवल्क्य की परम्परा है, दूसरी महर्षि पतंजलि की। एक 
वैदिक है और दूसरी सांख्य दर्शन से प्रभावित है। 


बिहार योग परम्परा का योगदान 

राजयोग की व्याख्या में हमारे गुरुजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। महर्षि 
पतंजलि ने अपने योगसूत्रों में अष्टांग योग की चर्चा करते हुए पाँच यमों 
और पाँच नियमों का उल्लेख मात्र कर दिया। आसन के सन्दर्भ में केवल 
कह दिया - स्थिरसुखमासनम्‌। एक भी आसन का वर्णन नहीं किया है। 
प्राणायाम के बारे में कह दिया कि श्वास को रोकना कुंभक है और वही 
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सबसे उत्तम प्राणायाम है। नाड़ी शोधन या उज्जायी या भ्रामरी जैसे किसी 
अभ्यास का जिक्र नहीं किया है। लगता है कि आसन-प्राणायाम हठयोग 
के प्रचलित अभ्यास रहे होंगे जिन्हें उन्होंने अपने ग्रन्थ में यम-नियम के 
बाद केवल एक स्थान दिया है। प्रत्याहार के बारे में भी वे ज्यादा कुछ 
नहीं कहते। कहते हैं कि इन्द्रियों को समेटना, मन को विषयों से हटा देना 
प्रत्याहार है। धारणा, ध्यान आदि को समाधि के अंगों से जोड़ देते हैं, वहाँ 
पर किसी भी अभ्यास का वर्णन नहीं है। उसके बाद सवितर्क समाधि, 
सविचार समाधि आदि आठ प्रकार की समाधियों के बारे में बतलाकर 
अष्टांग योग का वर्णन समाप्त करते हैं। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि महर्षि 
पतंजलि का राजयोग मात्र दर्शन है। उनके योग सूत्रों का ग्रन्थ केवल दर्शन 
और सिद्धान्त का ग्रन्थ है, शिक्षा का नहीं। राजयोग की व्यावहारिक शिक्षा 
शुक्राचार्य और याज्ञवल्क्य की परम्परा में है। 

जब स्वामीजी मुंगेर आये तो सन्‌ ।967 में पहला नौ महीने का योग 
शिक्षक प्रशिक्षण सत्र संचालित किया था। उस समय पहली बार मुंगेर की 
धरती पर विदेशियों के चरण पड़े थे और उस नौ महीने के सत्र में आसन- 
प्राणायाम-मुद्रा-बंध पुस्तक की नींव पड़ी। हर आसन को कैसे करना है, 
करने में क्या सावधानी बरतनी है, क्या लाभ होगा, एकाग्र कहाँ होना है, 
श्वास की गति कैसी होनी है - उस समय एक-एक चीज हमारे गुरुदेव ने 
सिखलायी, और यह आसन-प्राणायाम का विश्व का पहला संकलन हुआ। 

प्राणायाम भी पहली बार मुंगेर में सिखलाया गया। नेति क्रिया और 
नेति लोटा का, जो आज कोरोना के कारण विश्वप्रसिद्ध हो रहा है और जिसे 
अनेकों कंपनियाँ बना रही हैं, प्रचलन मुंगेर से ही हुआ। सबसे पहले मुंगेर में 
पंच-धातु का नेति लोटा बना था। योगनिद्रा का प्रचलन यहीं से हुआ। सबसे 
पहले स्वामीजी ने बतलाया कि प्रत्याहार के अन्तर्गत कौन-से अभ्यास हैं 
और उनकी शिक्षाओं को संकलित कर ध्यान -तंत्र के आलोक में' किताब 
छपी जिसमें अन्तर्मौन, अजपा-जप और चिदाकाश धारणा जैसे प्रत्याहार 
के अलग-अलग अभ्यासों के बारे में समझाया गया। उससे पहले कोई नहीं 
जानता था। मैं तो सीधा कहता हूँ कि आज विश्व में योग की जो जानकारी 
है, चाहे वह प्राणायाम-सम्बन्धी हो, चाहे आसन-सम्बन्धी हो, चाहे क्रिया 
योग हो, चाहे योग का कोई भी पक्ष हो, वह अपने आश्रम के कारण है। 
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शंखप्रक्षालन का अभ्यास इसी आश्रम की देन है, अन्यथा सब कोई बस्ती 
का सैद्धान्तिक उल्लेख ही करते हैं। शंखप्रक्षालन कोई नहीं कहता है, हम 
ही लोग कहते हैं और यह स्वामीजी का आविष्कार है। योग की एक-एक 
चीज जो आज समाज में प्रचलित हो रही है, वह मुंगेर आश्रम की देन है। हो 
सकता है कि बाकी संस्थाएँ और भी अच्छे, प्रवीण तरीके से आसन वगैरह 
सिखला देते हों, लेकिन मूलत: योग विद्या का प्रचार मुंगेर से हुआ है। 

राजयोग को भी आधुनिक समय के अनुसार संकलित और प्रस्तुत करने 
में स्वामीजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होने प्रत्याहार पर बहुत काम 
किया, और उसके बाद धारणा पर हमने और स्वामी सत्यसंगानन्द ने काम 
किया। हमारे शास्त्रों में वर्णित धारणा के विविध अभ्यासों का पहली बार 
संकलन और प्रकाशन धारणा-दर्शन नामक पुस्तक में हुआ। तंत्र का एक 
साहित्य है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें प्रत्याहार और धारणा की दो सौ से 
ज्यादा विधियाँ और उपाय दिये गये हैं। उसको प्रस्तुत करने का काम स्वामी 
सत्संगी ने किया है। इस तरह आधुनिक संदर्भ में राजयोग के विकास में, 
इसको समझने में, इसका प्रयोग करने में स्वामी सत्यानन्द जी और बिहार 
योग विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 
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क्रियायोग की परम्परा 
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योग शाख्र में मानव को मात्र भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि 
माना जाता है कि भौतिक शरीर के साथ अन्य शरीर भी हैं। इन विभिन्न शरीरों 
को योग की भाषा में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय 
कोष और आनन्दमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष का मतलब भौतिक 
पदार्थ से बना शरीर। प्राणमय कोष का तात्पर्य ऊर्जा, स्फूर्ति और शक्ति से है। 
मनोमय कोष का अर्थ मानसिक अवस्था, विज्ञानमय कोष का मतलब चेतना 
का अनुभव और आनन्दमय कोष का मतलब आत्मा का आयाम है। इन 
पाँच शरीरों से हमलोगों का यह देह निर्मित होता है और इन पाँच शरीरों को 
जगाना है। हठयोग अन्नमय कोष और प्राणमय कोष के लिये है। शरीर और 
उसकी प्राणिक ऊर्जा का संतुलन उसी से प्राप्त होता है। राजयोग मनोमय कोष 
के लिये है। इससे मन को संतुलित और व्यवस्थित किया जाता है। इसके 
बाद तीसरा योग, क्रियायोग विज्ञानमय कोष के लिये है। 

जब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोष एक-दूसरे से जुड़ 
जाते हैं और उनकी ऊर्जा जागृत हो जाती है तब आनन्दमय कोष की अनुभूति 
अपने आप होती है। हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं और उसका 
परिणाम होता है तृप्ति। इसी तरह जब हम क्रियायोग के द्वारा विज्ञानमय कोष 
को जगाते हैं तो उसका परिणाम होता है आनन्द की अनुभूति, आत्मा की 
अनुभूति या जीवन की उच्च अवस्था की अनुभूति। ये उच्च अनुभूतियाँ तब 
होती हैं जब हम इस भौतिक तिकड़म को पार कर जाते हैं। 
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क्रियायोग का इतिहास 
योग का पहला उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य और संतुलन को प्राप्त करना है। योग 
का दसरा उद्देश्य है मानसिक स्पष्टता, विवेक और सकारात्मकता की प्राप्ति। 
फिर योग का तीसरा पक्ष आता है जिसका सम्बन्ध चक्रों और कुण्डलिनी 
शक्ति के साथ है। चक्र और कुण्डलिनी हमारी चेतना के सक्ष्म स्विच हैं 
जिनको ऑन कर देने से शरीर, मन, भावना और चेतना के अतीन्द्रिय आयाम 
में कुछ परिवर्तन होता है। क्रियायोग की साधना चक्रों और कुण्डलिनी से 
आरम्भ होती है। इस प्रक्रिया में पहले चक्रों में प्राणों का जागरण किया जाता 
है, जिसको योग की भाषा में प्राणोत्थान कहते हैं। उसके बाद चक्रों का जागरण 
और अन्त में कुण्डलिनी शक्ति का जागरण किया जाता है। प्राणोत्थान, चक्र 
जागरण और कुण्डलिनी जागरण की प्रक्रिया का अन्त तब होता है जब सभी 
चक्र जागृत हो जाते हैं और कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक पहुँच 
जाती है। यह चेतना की सबसे उच्च अवस्था मानी गयी है। 

क्रियायोग की परम्परा वास्तव में हिमालय से शुरू होती है। जो साधु- 
तपस्वी वहाँ रहते हैं वे शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक शान्ति के लिये नहीं 
रहते, बल्कि चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। 
वे चक्रों को जगा लेते हैं जिसके कारण उन्हें कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 
आखिर -20 डिग्री तापमान में एक योगी मात्र कोपीन पहनकर रहे, यह सामान्य 
व्यक्ति के लिये तो संभव नहीं। भारतीय सैनिकों को हिमालय पर्वतों में बहत-से 
ऐसे साध मिलते हैं जो बर्फ के बीच मात्र कौपीन पहनकर बैठे रहते हैं। क्या 
खाते हैं, क्या पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर घास भी नहीं उगती। प्राण पर ही जीते 
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हैं। यह ऐसे साधओ की परम्परा है जो 
दर्गम स्थानों में रहकर साधना करते 
| है, चक्रों को जगाते हैं और उनके 
जागरण से कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

क्रियायोग परम्परा के मूल योगी 
महावतार बाबाजी माने जाते हैं। 
महावतार बाबाजी शिवजी ही हैं जो 
सोलह साल के युवा रूप में समय- 
समय पर आते हैं, लोगों को दर्शन 
देते हैं और क्रियायोग की पद्धति 
सिखाते हैं। बहुत लोग आज भी 
बाबाजी का दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। 


सन्‌ 989 के कुम्भ मेले में हम 
अपने गुरुजी के साथ प्रयागराज 
गये थे। वहाँ पर हमलोग घम रहे 
थे तो कछ दरी पर एक नागा साध 
दिखायी दिये। स्वामीजी उनकी 
ओर संकेत करके कहते हैं कि 
देखो भाई, ये महावतार बाबाजी 
हैं। हमने कहा कि हमलोग चलते 
हैं, उनसे मिलते हैं, पर स्वामीजी ने 
कहा, “नहीं, अभी रहने दो, वे दसरी 
मनोवस्था में हैं। पर वे महावतार 
बाबाजी हैं।' गुरुजी जैसे सिद्ध पुरुष 
उनको पहचान भी जाते हैं। हमारे 
लिए वे मात्र नागा साधु थे, लेकिन 
जब गुरुजी ने संकेत किया और 
हमने उनकी ओर ध्यान से देखा तो 
वे सामान्य व्यक्ति नहीं लगे। उनके 
शरीर में जो ऊर्जा, ओज और तेज 
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था वह उस कुम्भ मेले में उपस्थित लाखों-करोड़ों लोगों में से किसी में 
नहीं दिखा। 

यही वे बाबाजी हैं जिन्होंने लहिरी महाशय को क्रियायोग की शिक्षा दी 
थी और उन्हीं की परम्परा में श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस योगानन्द जी आते 
हैं। लेकिन यह गुप्त परम्परा है, सबके लिये नहीं है। इसके लिये पात्रता का 
होना अत्यन्त आवश्यक है। साधक को अधिकारी होना पड़ता है क्योंकि 
जब हम क्रियायोग के अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर के सभी संस्कार और 
कर्म बाहर निकलते हैं, उनका क्षय होता है। जिस समय यह सब कचड़ा 
बाहर निकलता है उस समय गुरु के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए और 
उनके निर्देशों का पालन लकीर का फकीर बन करके होना चाहिए ताकि 
अपने भीतर की कलुषता से हम अपने आपको मुक्त कर सकें। इस कारण 
क्रियायोग की परम्परा को हमेशा गुरु और शिष्य के बीच प्रत्यक्ष शिक्षा के 
रूप में देखा गया। कोई किताब नहीं, कोई कक्षा नहीं। गुरु ही देखता है कि 
शिष्य में पात्रता है कि नहीं, तभी उसे क्रियायोग सिखलाता है। क्रियायोग की 
इस परम्परा का एक बीज योगदा सत्संग सोसाइटी में है जो परमहंस योगानन्द 
जी की संस्था है। वहाँ पर इस क्रियायोग को गुप्त रखा गया है। सिखाते वही 
हैं, लेकिन इस शर्त पर कि कोई किसी और को नहीं बतलायेगा। 


मस्तिष्क के सुषुप्त केन्द्रों की जागृति 

सन्‌ ।954 में स्वामी शिवानन्द जी ने स्वामी सत्यानन्द जी को क्रियायोग की 
दीक्षा दी और साधना बतलाई। गुरुजी बतलाते हैं कि जब वे ऋषिकेश में 
अपने गुरु आश्रम में थे तो एक रात उनको स्वप्न आया। स्वप्न में देखते हैं कि 
एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें मकान वगैरह सब बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर न 
तो बिजली है, न कोई आदमी है। वहाँ पर सब कुछ तैयार है, आदमी को घर 
जाकर केवल बसना है। दूसरे दिन गुरुजी स्वामी शिवानन्द जी के पास जाते हैं 
और कहते हैं, “स्वामीजी रात को मैंने ऐसा स्वप्न देखा, समझ में नहीं आया 
इसका क्या मतलब है।' स्वामी शिवानन्द जी ने कहा, तुमने स्वप्न में अपने 
ही मस्तिष्क को देखा है। वह नगर तुम्हारा मस्तिष्क है, वहाँ पर सब कुछ है, 
लेकिन जगा नहीं है, बिजली नहीं है, प्रकाशित नहीं है। किसी ने उन मकानों 
में प्रवेश भी नहीं किया है।' स्वामी शिवानन्द जी ने बहुत सुन्दर वैज्ञानिक बात 
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संक्षेप में कही। विज्ञान के अनुसार मनुष्य मस्तिष्क का केवल दसवाँ भाग 
काम करता है, बाँकी नो भाग सोये पड़े हैं। मतलब भवन वगैरह सब तैयार 
हैं, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है। वहाँ बत्ती नहीं जलती है, वहाँ पर आदमी 
की पहुँच नहीं है। 

किसी भी क्षेत्र में जीनियस या विलक्षण प्रतिभा एक जागृत मस्तिष्क की 
पहचान है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जीनियस का मस्तिष्क जगा 
रहता है। काश्मीर में पंडित गोपी कृष्ण नामक साधक थे जिनकी अस्सी के 
दशक में मृत्यु हुई। उन्होंने गहन साधना की और फिर अपने आध्यात्मिक 
अनुभवों पर एक किताब लिखी। वे लिखते हैं कि 'क्रियायोग की साधना के 
कुछ समय पश्चात्‌ मेरे भीतर धीरे-धीरे अलग-अलग प्रतिभाएँ विकसित होने 
लगीं जिनमें एक थी संगीत। अगर कोई मेरे सामने कुछ गा दे, राग अलाप 
दे तो मैं भी हुबहू वैसा स्वर हारमोनियम पर निकाल सकता था, जबकि मैंने 
संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली, कभी जाना नहीं कि राग और रागिनी क्या 
है। वह प्रतिभा कुछ महीनों तक रही, फिर गायब हो गयी। उसके बाद फिर 
चित्रकारी। अचानक तूलिका उठाई, रंग भरने लगा और बहुत सुन्दर तस्वीर 
बन गई। मैंने इस तरह के बहुत प्रयोग किये। जो चीज मैं बिल्कुल नहीं कर 
सकता था उसे मैंने करके देखा और एकदम पूर्णता के साथ, क्योंकि मेरे चक्र 
और कुण्डलिनी उस समय जगे हुये थे।' 

हमारा भी एक ऐसा अनुभव हुआ था जब हम अमेरिका में रहते थे। 
वहाँ पर क्रिसमस से नव वर्ष तक छुट्टी का समय होता था, और उस समय 
हम आश्रम में ताला लगाकर तम्बू लेकर जंगल में चले जाते थे। वहाँ कुछ 
अच्छी साधना करने के लिये एक सप्ताह का समय मिलता था। सन्‌ 982 
के दिसम्बर महीने में हम वहाँ के एक नेशनल पार्क गए। वहाँ जंगल के 
बीच अपना तम्बू गाड़ दिया और अपना अभ्यास शुरू किया। दो दिन 
जम करके अच्छे से अभ्यास हुआ। तीसरे दिन जब अभ्यास करके हम 
सोने के लिये अपने तम्बू में बिस्तर पर लेट गये तो हमें संगीत सुनाई पड़ने 
लगा। हमने सोचा कि कहाँ से आवाज आ रही है! तम्बू से अपना सिर 
निकालकर देखा कि बगल में कोई आदमी तो नहीं आया है किसी गाड़ी 
में। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन संगीत की आवाज बराबर आ रही थी। फिर 
अपनी गाड़ी में बैठकर हेड लाइट ऑन की, गाड़ी को पूरा घुमाया, लाइट 
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से चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। फिर भी संगीत की आवाज 
आ रही थी। आधे घंटे तक हम खोजते रहे, लेकिन संगीत का कोई उदूम 
मिला ही नहीं। 

अन्त में थककर अपने तम्बू में वापस आये तो अचानक मन में विचार 
आया कि यह आवाज कहीं अपने दिमाग से तो नहीं आ रही है! जैसे 
रेडियो के डायल को घुमाकर आवाज घटाते-बढ़ाते हैं, वैसे ही खेल-खेल 
में हमने प्रयास किया तो आवाज कम हो गई, उसको घुमाया तो आवाज 
बढ़ गई! हमने सोचा, ठीक है, यह हमारी खोपड़ी की चीज है, हम पागल 
नहीं हुए हैं। जो अभ्यास किये उनका यह परिणाम है।' आप विश्वास करो 
या न करो, छ: महीने तक हमारे भीतर संगीत की अद्भुत प्रतिभा जागृत 
रही। कोई किसी गीत की एक लाइन गा दे, हम पूरा गीत गा सकते थे। कोई 
हारमोनियम पर एक लाइन बजा दे, हम पूरे गाने को हारमोनियम पर बजा 
सकते थे। देशी हो या विदेशी, शास्त्रीय हो या लोकप्रिय, सब प्रकार का 
संगीत हारमोनियम पर अपने आप निकल आता था। छ: महीने तक हमने 
खूब मस्ती की, फिर वह चीज खत्म हो गई क्योंकि अभ्यास को कायम नहीं 
रख पाये। पर यह अनुभव हमें अवश्य हुआ। 
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शिवालय के बगल में जब बिहार योग विद्यालय के पहले आश्रम का 
निर्माण हुआ तो वहाँ पर सबसे पहले बनी कुटिया का नाम था क्रियायोग 
कुटीर। वहीं पर गुरुजी लोगों को क्रियायोग की दीक्षा और शिक्षा देते थे, 
लेकिन एक-एक करके और पात्रता को देखकर। एक महिला साधिका को 
संगीत नहीं आता था, लेकिन दस दिन क्रियायोग का अभ्यास करने के बाद 
वे कहने लगीं कि मुझे वीणा खरीद दो। वीणा खरीदने के दस दिन बाद वे ऐसे 
ढंग से वीणा बजाने लगीं जैसे जिन्दगीभर वीणा बजाया हो! मुंगेर में बहुत-से 
लोगों का क्रियायोग के सम्बन्ध में ऐसा अनुभव रहा है। 


परमहंस सत्यानन्द की क्रियायोग परम्परा 

इन उदाहरणों से हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रियायोग एक 
बहुत शक्तिशाली विधि है और यह परम्परा बाबाजी से चली आ रही है। 
जब ।954 में स्वामीजी को यह स्वप्न आया और स्वामी शिवानन्द जी ने 
स्वप्न का अर्थ समझाते हए कहा कि यह तम्हारे सषप्त मस्तिष्क का प्रतीक 
है तो उन्होंने यह भी बताया कि मस्तिष्क के सषप्त केन्द्रों को जगाने के लिये 
क्रियायोग की विधि है। फिर स्वामी शिवानन्द जी ने स्वामीजी को क्रियायोग 
की शिक्षा दी। 
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मुंगेर आने के बाद स्वामीजी ने 970 से लेकर तीन साल तक हर महीने 
पत्रिका प्रकाशित की जिसमें क्रियायोग की शिक्षा पोस्टल कोर्स के माध्यम 
से दी गई। यह एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि उस समय क्रियायोग कोई 
बतलाता नहीं था। मुंगेर पहला स्थान था जहाँ से तीन साल तक क्रियायोग 
का पोस्टल कोर्स संचालित हुआ। 

इसलिये अब विश्व में क्रियायोग की दो पद्धतियाँ प्रचलित और मान्य 
हैं - एक परमहंस योगानन्द जी की और दसरी परमहंस सत्यानन्द जी की। 
दोनों में अन्तर केवल इतना है कि उन लोगों ने क्रियायोग की विद्या को 
गुप्त रखा है, और स्वामीजी ने पत्रिका के माध्यम से इस विद्या को सब तक 
पहुँचाया। उस जमाने में संभव भी था क्योंकि उस समय की मानसिकता 
आज से अलग थी। 

स्वामीजी ने हमलोगों को क्रियायोग की जो पद्धति सिखाई, उसे तीन 
भागों में बाँटा - प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की पद्धति। इन तीन पद्धतियों 
का चक्रों में प्राणों को जगाने के लिये सीधा असर पड़ता है। जैसे गाड़ी 
चलाने के लिए तैयार खड़ी हो तो पहले इंजन को स्टार्ट करना होता है, वैसे 
ही हमारे शरीर के भीतर मूलाधार चक्र तो तैयार है ही लेकिन उसे उद्दीप्त करने 
के लिये पहले इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान में 
जो इंजन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं प्राणोत्थान की अवस्था। उस समय 
चक्रों के तंत्र में ऊर्जा का संचार होने लगता है। प्राणोत्थान पहली स्थिति है 
जो संभव होती है प्रत्याहार क्रियाओं के द्वारा। दूसरी अवस्था आती है चक्र 
जागरण की। उसके लिये धारणा क्रियाओं का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें 
एकाग्रता, मानस दर्शन और मंत्र जैसी बहुत चीजों का समावेश किया जाता 
है। अन्त में फिर ध्यान क्रियाओं का अभ्यास होता है जो कुण्डलिनी शक्ति 
को मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ले जाती हैं जहाँ पर फिर शिव और शक्ति 
का मिलन होता है। इस प्रकार स्वामीजी ने क्रियायोग को इन तीन वर्गो में 
विभाजित किया। 

देखा जाए तो क्रियायोग सबसे छोटा योग है। हठयोग बहत बड़ा है 
उसमें बहत सारे आसन, प्राणायाम, मद्राएँ, बन्ध और षट्कर्म हैं, लेकिन 
क्रियायोग छोटा है, इसमें मात्र बीस अभ्यास हैं। इन्हीं बीस अभ्यासों से हम 
अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को जगा पाते हैं, चक्रों को उद्दीप्त कर पाते हैं। 
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स्वामीजी ने हठयोग, राजयोग और क्रियायोग को साधना में आगे बढ्ने के 
लिये एक विधि के रूप में हमलोगों के सामने प्रस्तुत किया है। बहुत लोग 
हठयोग में जाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं कि हमारे लिए इतना पर्याप्त है। बहुत 
लोग राजयोग तक आते हैं और शान्त हो जाते हैं कि हमारे लिये इतना 
पर्याप्त है। कुछ लोग क्रियायोग तक आते हैं, लेकिन अगर समय नहीं मिल 
पाता है या विक्षेप बहुत हो जाता है, मन बँट जाता है तो ठीक तरीके से कर 
भी नहीं पाते हैं। अगर गाड़ी चलानी है तो पूरी निष्ठा के साथ क्लच, ब्रेक, 
एक्सलेरेटर, गियर, स्टियरिंग, लाइट, बल्ब, हॉर्न - सब चीजों पर नियंत्रण 
होना चाहिये। एक भी चीज पर नियंत्रण नहीं हुआ तो दुर्घटना हो सकती है। 
क्रियायोग भी गाड़ी चलाने की तरह है। यह आसन-प्राणायाम की तरह नहीं 
है कि सबेरे थोड़ा बहुत पवनमुक्तासन का अभ्यास कर लिया, उसके एक घंटे 
बाद प्राणायाम कर लिया। इसमें अगर हम प्रवेश करते हैं तब फिर जब तक 
अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें चलते रहना है। 

इसलिये स्वामीजी ने अन्तिम साधना के रूप में इसे योग चक्र का अंग 
बनाया। जिसे शारीरिक समस्या का निदान चाहिये वह हठयोग करे, जिसे 
मानसिक समस्या का निदान चाहिये वह राजयोग करे, और जो आध्यात्मिक 
चेतना को जागृत करना चाहता है वह क्रियायोग करे। ये तीनों योगचक्र के 
साधनात्मक योग हैं। 
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श्रीकृष्ण का कर्मयोग 
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आज का विषय है कर्मयोग। कर्मयोग के दर्शन या शास्त्र के कोई ऋषि प्रणेता 
नहीं रहे हैं। हठयोग में मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जैसे संत और ऋषि रहे 
राजयोग में शुक्राचार्य, याज्ञवल्क्य और पतंजलि जैसे महर्षि रहे, क्रियायोग में 
बाबाजी जो शिवजी के ही स्वरूप हैं, लेकिन कर्मयोग के संदर्भ में ऐसे किसी 
ऋषि-मुनि का उल्लेख नहीं आता जिसने इसके बारे में कुछ कहा या लिखा 
हो या इसको समझाया हो। 


कर्मयोग के प्रणेता 


कर्मयोग पर सबसे श्रेष्ठ ग्रन्थ की रचना करीब पाँच हजार पाँच सौ साल पहले 
अपने देश में हई और उसके व्याख्याकार हए भगवान श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण 
गीता में कहते भी हैं कि 'अर्जन, सबसे पहले मैंने यह कर्मयोग सूर्य को 
सिखाया, उसके बाद अन्य ऋषियों और देवताओं को समझाया और बहत 
काल के बाद अब तुमको समझा रहा हुँ।' 

इससे हम यह समझ सकते हैं कि कर्मयोग के प्रणेता स्वयं ईश्वर हैं। 
आखिर कर्म के स्रष्टा भी तो वही हैं। जीवन भी कर्म प्रधान है, जीवन से कर्म 
हटा दो तो जीवन में कुछ भी रस नहीं है। शरीर से कर्म हटा दो तो शरीर मरा 
हुआ है, मन से कर्म हटा दो तो मन मर जायेगा और जीवन से कर्म हटा दो 
तो जीवन समाप्त है। मानव शरीर में कर्म प्रधान है, चाहे वह स्थूल शरीर हो 
या सूक्ष्म या कारण। स्थूल शरीर में कर्मेन्द्रियाँ, सूक्ष्म शरीर में मन-बुद्धि- 
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चित्त-अहंकार और कारण शरीर में संस्कार हमारे कर्म के कारण बनते हैं। 
विषयों के प्रति हमलोगों के जो आकर्षण-विकर्षण, आसक्ति, लोभ या 
अन्य भाव उत्पन्न होते हैं वे सब भी कर्म ही हैं। मनुष्य जीवन-पर्यन्त कर्म 
में लिप्त रहता है, और जब कर्म समाप्त होता है तो जीवन भी समाप्त होता 
है। तुम जो भी करते हो उसका एक परिणाम होता है। ताली बजाओगे 
तो आवाज निकलेगी, जमीन में बीज डालोगे तो समय आने पर अंकुरित 
होगा, जन्म लोगे तो मरना भी होगा। मतलब कर्म से कोई मुक्त नहीं है, और 
कर्म से ही जीवन का अनुभव होता है। 


कर्म का प्रयोजन 


जब कर्म चारों तरफ व्याप्त है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तो 
इससे सम्बंधित कौन-सी चीजों के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिये? कर्म के 
प्रति चिन्तन और दृष्टिकोण क्या होना चाहिये, कर्म का प्रयोजन क्या होना 
चाहिये? यही प्रश्न अर्जुन पूछता है और उत्तर में भगवान तीन सीधी बातें 
कहते हैं। सबसे पहले बतलाते हैं कि कर्म का प्रयोजन क्या होना है - योगिन: 
कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। मतलब योगी जो कर्म करता है उसमें 
आसक्ति नहीं रहती, भोग की कामना नहीं रहती, बल्कि वह कर्म उसकी 
शुद्धि के लिये होता है। इससे स्पष्ट होता है कि योगी का ठीक विपरीत है 
भोगी, जिसका कर्म बंधनकारक होता है, आसक्ति द्वारा प्रेरित होता है - 
'मुझे इसकी कामना है, मैं यह चाहता हूँ।' एक हुआ आत्म-शुद्धि और मुक्ति 
का मार्ग, दूसरा हुआ आसक्ति और बंधन का मार्ग जिसमें भोगी यह मेरा 
है, वह मेरा है' के भाव से जुड़ जाता है, उसको समेट लेता है अपने में। यह 
स्थिति वैसी ही है कि हम एक पेड़ को पकड़कर चिल्लाएँ कि यह पेड़ मुझे 
छोड़ नहीं रहा है। 

कर्मयोग का उद्देश्य समझाते हुए भगवान कहते हैं कि पहली चीज, बंधन 
में मत पड़ो। सामान्य कर्म तुम्हें बंधन में डालता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ, 
कामना, इच्छा, चाह और वासना है। ये सब तुम्हें विषयों में और अधिक 
लिप्त करेंगे। तुम सुख की कामना करोगे, लेकिन दुःख ज्यादा भोगोगे। यही 
होता है एक भोगी के जीवन में। इसलिये श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म 
का लक्ष्य कर्म से आसक्ति नहीं, आत्म-शुद्धि है। उन्होंने यह नहीं कहा कि 
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कर्म मत करो, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म से आसक्ति नहीं रखनी है। कर्म 
करना है और श्रेष्ठ रूप से करना है, सुन्दर तरीके से करना है, लेकिन आसक्ति 
मुक्त होकर, एक कर्त्तव्य के रूप में, एक धर्म के रूप में। 

यह बात अर्जुन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उसे तो लड़ना है। लड़ने का 
मतलब लोग मरेंगे, चोट लगेगी। कोई अस्पताल में जायेगा तो कोई श्मशान 
में जायेगा। लड़ाई के ये दो परिणाम तो होंगे ही। इसलिये अर्जन सोच रहा 
था कि मैं नहीं लड़ँगा। लेकिन भगवान उसे कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है 
लड्ना। तम क्षत्रिय हो, तम लड़ो क्योंकि उस धर्म से तम अलग नहीं हो 
सकते हो। उस धर्म निर्वहन के लिये कर्म करना है, लेकिन अगर तम आसक्ति 
से जड़ जाते हो तो तम कहोगे कि ये मेरे दादाजी खड़े हैं, ये मेरे मामा खड़े 
हैं, ये मेरे चाचा खड़े हैं, ये मेरे भाई खड़े हैं। आसक्ति के कारण तम्हें नर्वस 
ब्रेकडाऊन हो रहा है, इसी कारण त॒म धर्म को भल रहे हो। आसक्ति मुक्त 
होकर कर्म करना कर्मयोग का उद्देश्य है, और इससे फिर आत्म-शुद्धि होती 
है। जो इसको कर सकता है वही कर्मयोगी है। 


समत्व और संतुलन 


श्रीकृष्ण आगे कहते हैं कि जो भी कर्म करते हो उसमें हमेशा संतुलन को रखने 
का प्रयास करो, उसमें खींचातानी न हो। तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहें तो 
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कोई खींचातानी नहीं है, लेकिन एक पलड़ा हल्का हो जाय, दूसरा भारी हो 
जाय तो खींचातानी शुरू हो जाती है। जिस तरह तराजू में संतुलन आवश्यक 
है उसी तरह अपने हर व्यवहार में संतुलन और समत्व को बनाये रखना है - 
समत्वं योग उच्यते। 
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बिना ज्ञान और विवेक के समत्वम्‌ संभव नहीं है। कर्म-परिणाम का ज्ञान 
होना और उसके अनुसार कर्म करना विवेक कहलाता है। अगर कोई तुम्हें 
गाली देता है और तुम भी उसे गाली देते हो तो उसका परिणाम क्या होगा? 
हाथापाई हो जाएगी। लेकिन अगर तम गाली देने वाले को नमस्कार करते हो 
सिर झका देते हो, तो उसका गाली देना बन्द हो जायेगा। किसी परिस्थिति 
में हमको क्या करना है, यह निर्णय अहंकार से भी लिया जा सकता है और 
विवेक से भी। अहंकार कहता है, लाठी उठाओ, दो झापड़ मारो, लेकिन 
विवेक कहता है कि अगर हम लाठी उठाते हैं तो इसका परिणाम ऐसा हो 
सकता है, और अगर हम उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं तो दष्परिणाम से बच 
सकते हैं और परिणाम को अपने तरीके से मोड़ सकते हैं, इसलिये सोचकर 
करो। इस प्रकार कर्म, विचार और व्यवहार में संतुलन लाने के लिये विवेक 
की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कर्म में विवेक को जोड़ा गया और यह 
श्रीकृष्ण द्वारा दसरा निर्देश दिया गया। पहले बतलाया गया कि कर्मयोग का 
लक्ष्य क्या है और अब बतलाया जा रहा है कि कर्म से विवेक को जोड़ो, तब 
जाकर समत्वम्‌ का अनुभव होगा। 


कर्म में प्रवीणता 


इसके बाद श्रीकृष्ण तीसरी बात कहते हैं - कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म करते रहो, लेकिन फल की 
अपेक्षा मत करो। कर्म का परिणाम शुभ होगा या अशुभ होगा, इस चिन्ता 
में मत पड़ो। तब तुम्हारी रचनात्मक वृत्ति प्रकट होगी, नहीं तो आलसी वृत्ति 
हमेशा पीछे ढकेल देगी। अरे छोड़ो, अभी नहीं करेंगे! - किसी चीज को 
टरकाना आलसी वृत्ति है। जब तक हमें कोई बड़ा फल दिखलाई नहीं देता 
हम टरकाना नहीं छोड़ते। लेकिन अगर कोई कहे कि इस काम के लिये तुम्हें 
दस हजार देंगे तो हम तुरन्त तैयार हो जाते हैं। फल की लालसा आ जाती 
है। क्या हम फल की अपेक्षा के बिना भी उत्कृष्टता से कर्म कर सकते हैं? 
जब हम मुंगेर आये थे तो सबसे छोटे हम ही थे। बाकी अधिकतर बूढ़े 
लोग ही थे, क्योंकि उस जमाने में संन्यास के लिये चतुर्थ वर्ग के लोग ही 
आते थे। वे सब सोचते थे कि योग करने से हमको भगवान का दर्शन होगा या 
मोक्ष मिलेगा। लेकिन हम उसका उल्टा सोचते थे। हम सोचते थे कि भगवान 
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से मिलकर हमको क्या करना है 
भाई! ये लोग जाने वाले हैं, इसलिये 
सोचते हैं कि हमको भगवान से 
मिलना है, लेकिन हम तो अभी 
आये हैं इस धरती पर, हम क्‍यों 
सोचें कि हमको भगवान से मिलना 
जने है। योग का लक्ष्य ईश्वर-दर्शन या 
मोक्ष भले हो सकता है, लेकिन 
9-]0 साल की उम्र में हमारे लिये 
\ | | 0 यह जीवन का लक्ष्य नहीं था। अरे, 
| \ | मुक्ति मिल गयी तो फुटबॉल कौन 
८ ४ खेलेगा, चाँकलेट कौन खायेगा? 
be १7/ तब योग को अपनाने में हमारा क्या 
JA उद्देश्य होना चाहिये? हमने सोचा, 
“जब आश्रम में ही रह रहे हैं, यहीं पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे 
अवसर मिलेंगे, सभी का फायदा उठाओ, हरेक चीज को सीखो और हरेक 
चीज में निष्णात हो जाओ।' 
बहत लोग हमसे कहते हैं कि स्वामीजी, हमारा कर्मयोग बदल दीजिये 
बहत दिन हो गये एक ही जगह झाड़ लगाते हये। हम कहते हैं, पचास 
साल से हम एक ही जगह झाड़ लगा रहे हैं और आज तक बोर नहीं हये। 
इसलिये कि रोज हम सोचते है कि कल से आज बेहतर करेंगे। आज जो 
भी काम कर रहा हूँ, पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ, इसलिये सबसे 
अच्छा करूँगा।” 
अगर यह सिद्धान्त तुम अपने जीवन में उतारोगे तो कुछ भी कर सकते 
हो। एक कलाकार आज तूलिका चला रहा है, कल और अच्छा चलायेगा, 
परसों और अच्छा चलायेगा। निष्णात होने का यही मतलब है, प्रवीणता का 
आना, उत्कृष्टता का आना। अगर हम यह मानकर चलें कि रोज हमारे लिये 
नया दिन है और हम जो कर रहे हैं वह जीवन में पहली और अंतिम बार कर 
रहे हैं, इसलिये उत्तम-से-उत्तम तरीके से करेंगे, तब हमें कोई परेशानी ही नहीं 
है। कर्म से हम कभी बोर नहीं होंगे। 
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हमारा यही प्रशिक्षण रहा है || 
और हमने इसी प्रयोजन से योग को | 
अपनाया। अगर बूढ़े होते तो सोचते [ह 
कि ठीक है, अब आखिरी दिन हैं, * | 
भगवान का भजन कर लें, लेकिन 
।0 साल की उम्र में क्यों सोचेंगे 
कि आखिरी दिन है, हमें तो लम्बा 
जीवन जीना है, इसलिये क्यों न 
हर चीज अच्छे से करें? और हमने 
अपने जीवन में यही किया। शायद 
ही कोई ऐसी चीज हो जिसे हमने 
न किया हो। घोड़े को प्रशिक्षण 
दिया, उसको चलाया। कम्प्यूटर को 
चलाया, मोटर गाड़ी को चलाया 
हवाई जहाज को चलाया, पानी वाले जहाज को चलाया। जो चल सकता 
था उसको चलाया, जल में, थल में और नभ में। अन्तरिक्ष बाकी है, वह 
देखेंगे अगले जन्म में! जब तक व्यक्ति हर चीज में प्रवीण होने का संकल्प 
नहीं लेता, उसके जीवन में सफलता नहीं आती है। कृष्ण जी इसी चीज को 
समझाते हुए कहते हैं कि प्रवीणता को प्राप्त करने के लिये फिर फल की 
आशा मत करो। प्रवीणता से अपने सम्बन्ध को जोड़ो, फल से नहीं। जब 
प्रवीणता आ जाती है तब फल अपने आप उतना ही बड़ा हो जाता है, और 
साथ ही अपने आप वैराग्य की स्थिति आती है। जब कर्म को श्रेष्ठ तरीके से, 
प्रवीणता के साथ करना है, और फल की कामना नहीं रखनी है तो यह वैराग्य 
की ही अभिव्यक्ति हुई। 


Ee न? 


जीवन में रचनात्मकता 

श्रीकृष्ण ने कर्मयोग के संदर्भ में इन तीन चीजों को समझाया है। कर्म हर व्यक्ति 
करता है, लेकिन वह कर्मयोग तब कहलायेगा जब हम इन तीन शर्तों को पूरा 
करते हैं। पहली शर्त है कि जो भी करो, अनासक्त भाव से आत्म-शृद्धि के 
लिये। झाड़ भी लगा रहे हो तो सोचो कि बाहर सफाई हो रही है और भीतर 
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भी मन और दिल साफ हो रहे हैं। दूसरी शर्त है विवेक, क्योंकि उसके माध्यम 
से समभाव की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज है वैराग्य, क्योंकि जब फल की 
कामना नहीं तो मनुष्य केवल कर्म से जुड़ता है और वह कर्म श्रेष्ठ, प्रवीण एवं 
उत्तम होता है। 

इन्हीं तीन बिन्दओं के आधार पर अन्य साधुओ ने कर्मयोग को समझाया 
है, चाहे वे स्वामी विवेकानन्द जी हों या स्वामी शिवानन्द जी या स्वामी 
सत्यानन्द जी या हम। कर्मयोग को समझाने और उसको अपने जीवन में 
आत्मसात्‌ करने का आधार यही रहा है। कर्म में जब परिष्कृति आती है 
तब फिर जीवन में सधार आता है, और वह सुधार सकारात्मक, रचनात्मक 
और उत्थानात्मक होता है। अपने व्यवहार को और भी रचनात्मक बनाने 
की क्षमता हम सभी लोग रखते हैं और वही प्रयास कर्मयोग कहलाता है। 
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भक्तियोग - भावनाओं का दिशान्तरण 


27 जुलाई 2027 


योग चक्र के पहले तीन अंग हठयोग, राजयोग और क्रियायोग हैं जो क्रमशः 
शरीर, मन और आत्मिक जागृति के लिये हैं। ये तीन अंग साधनात्मक हैं 
और इनके बाद जो तीन अंग आते हैं वे व्यवहारात्मक हैं। इनमें पहला है 
कर्मयोग, फिर है भक्ति योग और अंत में आता है ज्ञानयोग। 


साधनात्मक और व्यवहारात्मक योग-युगल 
साधनात्मक और व्यवहारात्मक योग भी परस्पर सम्बंधित हैं। कल हमलोगों 
ने कर्मयोग की चर्चा की थी। कर्मयोग का सम्बन्ध हठयोग से रहता है। ये 
दोनों शारीरिक योग हैं, दोनों इन्द्रियों के माध्यम से किये जाते हैं। हठयोग में 
आसनों के अभ्यास से सबसे पहले ऊर्जा की वृद्धि होती है और उस ऊर्जा 
को संतुलित किया जाता है कर्मयोग के द्वारा। स्वामी शिवानन्द जी कहते 
थे कि अगर कोई व्यक्ति एक घंटा योग साधना करता है तो उसे चार घंटे 
शारीरिक श्रम करना चाहिए। योग साधना से हमारे शरीर के भीतर जिस 
ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसका उपयोग करना, उसे संतुलित बनाये रखना, 
यह श्रम के द्वारा ही संभव हो पाता है। ऊर्जा का संग्रहण हठयोग से होता है 
और ऊर्जा का व्यय कर्मयोग से। इस संदर्भ में ये दोनों योग शारीरिक क्षेत्र से, 
अन्नमय और प्राणमय कोष से सम्बन्ध रखते हैं। 

इस क्रम में भक्तियोग का सम्बन्ध राजयोग के साथ है। राजयोग मन को 
संतुलित करने की प्रक्रिया है और उसके समानांतर भक्तियोग भावनाओं को 
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संतुलित करने की प्रक्रिया है। मन और भावना जीवन की सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ 
हैं। भावनाओं के द्वारा ही हम स्वयं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। अगर भावना 
नहीं रहे तो मनुष्य पत्थर की तरह रहेगा। जब प्रेम, करुणा, दया, द्वेष या घृणा 
जैसी भावनाएँ होती हैं तो इन्हीं भावनाओं के बल पर हम या तो अच्छा करते 
हैं या फिर बुरा। बहुत बार भावनाएँ विचारों को भी नकार देती हैं कि नहीं, 
हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, और व्यक्ति भावना के प्रवाह में काम करता है। 
भावना और मन, ये भक्तियोग और राजयोग के विषय हैं। 

राजयोग में जब हम बैठकर प्रत्याहार या धारणा का अभ्यास करते हैं, 
तो हम अपने मन के साथ काम कर रहे हैं, मानसिक चंचलता और उथल- 
पुथल को शान्त कर रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं। हमारा जो भी प्रयास 
हो रहा है वह मानसिक क्षेत्र में हो रहा है। हम अपने विचारों को संतुलित 
करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे हमारे मन की अभिव्यक्ति के कारण बनते 
हैं। विचार भावनाओं की अभिव्यक्ति के भी कारण होते हैं। जब किसी से 
प्रेम होता है तो विचार में भावना तो आती है कि मुझे इससे लगाव है। इस 
प्रकार विचारों और भावनाओं, दोनों का बहुत गहरा परस्पर सम्बन्ध रहता 
है। राजयोग ने अपने आपको मन तक सीमित किया है, और भक्तियोग ने 
भावना को प्रधान मानकर भावना तक अपने आपको सीमित किया है। कर्म 
की तरह भावना भी जीवन का आधार बनती है। 


भक्ति क्या है? 


योग, तंत्र और अन्य दर्शनों का विकास हमारे ऋषि-मुनियों ने किया था जो 
ईश्वर पर श्रद्धा रखते थे। वे आस्तिक थे, और आराधना, साधना तथा तपस्या 
भरा जीवन जीते थे। ऋषि-मुनियों की यही पहचान थी कि वे संसाराभिमुख 
नहीं, ईश्वराभिमुख थे। इसलिये भक्ति में जब वे भावों का वर्णन करते हैं 
तो उन भावों को वे भगवान के साथ जोड़ते हैं। लेकिन समाज के लोगों ने 
भक्ति को भगवान के साथ जोड़कर इसको धर्म का एक अंग माना। “इसमें 
भगवान का नाम लिया जाता है, और भगवान का नाम धर्म में लिया जाता 
है, इसलिये यह धर्म का अंग होगा”, ऐसा लोगों ने सोचा है। अगर तुम राम 
मंत्र का जप करोगे तो बाहर का आदमी क्या सोचेगा? उसके सामने तो राम 
की मूर्ति आयेगी, वह बोलेगा कि यह तो धार्मिक है। उसे थोड़े ही मालूम 
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चलेगा कि तुम चक्र पर ध्यान लगा रहे हो। तुम ॐ नम: शिवाय' कहोगे तो 
उसे थोड़े ही मालूम कि तुमने अलग-अलग चक्रों पर ध्यान लगाया है, वह 
तो सोचेगा कि तुम शिवजी पर ध्यान लगा रहे हो और कहेगा यह तो धार्मिक 
व्यक्ति है। इस तरह भक्ति को समाज ने धर्म और आराधना से जोड़ दिया, 
भगवान से जोड़ दिया। 

भक्तियोग के दो मुख्य प्रणेता रहे, महर्षि नारद और महर्षि शाण्डिल्य। 
भक्ति की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप अमृत जैसा है, 
अमृतस्वरूपा च। इस वाक्य को समझाते हुए वे कहते हैं कि जो परिस्थिति, 
विचार, चिन्ता या परेशानी तुम्हारे जीवन में कुण्ठा पैदा कर रही है, तुम्हें 
भयभीत कर रही है, तुम्हारे जीवन में असुरक्षा ला रही है, उस अवस्था 
से मुक्त होने के लिए अपने मन को वहाँ से कहीं और लगाना होगा। कहाँ 
लगाना है? परमतत्त्व में, जिससे जुड़कर तुम्हारे जीवन की कुण्ठाएँ और 
तनाव समाप्त हो जाते हैं। 

नारद जी ने भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि बुराई से दूर रहना है 
और अच्छाई से जुड़ना है। शाण्डिल्य ऋषि ने व्याख्या की और बताया कि 
मंत्र जप, ईश्वर के नाम-स्मरण, आराधना, उपासना और ज्ञान जैसे विविध 
उपायों से तुम अपने आपको भक्त बना सकते हो। आराधना घंटी बजाकर, 
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दीपक जलाकर, हवन करके, फल-फूल चढ़ाकर, मंत्र-पाठ करके करते 
हैं। उपासना अनेकों के साथ भी करते हैं और चुपचाप एकान्त में भी जैसे 
नवरात्रि के समय अनुष्ठान होता है। नवरात्रि में एक हजार मंत्र रोज चुपचाप 
बैठकर जप लिये, वह उपासना है। उसके बाद ज्ञानकाण्ड है। ज्ञान का मतलब 
होता है कि हम उस तत्त्व को, उस लक्ष्य को भूलें नहीं ताकि उस अनुरूप 
हमारा कार्य होता रहे। यहाँ पर इन ऋषियों ने मंत्र, स्पन्दन आदि की चर्चा 
की है और भक्ति की व्याख्या करते हए सीधा कहा है कि बराई से हटना है 
अच्छाई से जड़ना है। तब जाकर भक्ति सिद्ध होती है। भक्ति को उन्होंने अपने 
जीवन में सकारात्मकता से जड़ने का एक साधन माना, और इसकी छाप 
बाद में रामायण, महाभारत और भागवत में भी दिखलाई देती है। 


रामायण में नवधा भक्ति 


रामचरितमानस में नवधा भक्ति की चर्चा है। भक्ति के ये नौ स्वरूप 
मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की स्थितियाँ हैं। प्रथम भगति संतन्ह कर संगा - 
इसका अर्थ लोग प्रायः लगाते हैं कि साध की संगति करो, लेकिन इसका 
वास्तविक अर्थ होता है कि जिस मनष्य में साध के गण हैं, सदूण हैं, जो 
अच्छा है, उसके साथ अपना नाता जोडो। सदूणी से अपना नाता जोड़ो 
दर्गणी से नहीं। जो संत है, जो सदूणी है उसका संग होना है। नारद भक्ति सत्र 
में तो नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर परिवार में तम्हारे लिये कोई 
भक्ति में बाधक हो तो उसको भी छोड़ दो। मतलब नारद जी ने इसे केवल 
विचार के रूप में नहीं लिया, उसे व्यावहारिक स्वरूप दिया। मन इतना स्पष्ट 
होना चाहिये कि अगर तम्हारे परिवार में भी कोई बंधन में डालने वाला हो 
और भक्ति से तमको च्यत करे, मतलब सकारात्मकता से तम्हें दर करे तो 
उसका त्याग करो। 

दसरि रति मम कथा प्रसंगा - मतलब अच्छाई के गृण-गान में व्यक्ति 
को आनंद आना चाहिये। लोगों को तो बराई के गण-गान में मजा आता है 
किसी की चगली या निन्दा में मजा आता है, समय भी बहत तेजी से कटता 
है। किसी की बुराई करो, दो घंटा कैसे बीतेगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन 
अच्छाई में अपने आपको संलग्न करना एक चुनौती है। एक बार यहाँ पर 
तीन महीने का एक सत्र हो रहा था जिसमें कुछ नौजवान लोग गणेश विहार 
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में रुके हुये थे। हर भवन से रिपोर्ट आती थी कि क्या हो रहा है। गणेश विहार 
से रिपोर्ट आती थी कि वहाँ के नौजवान लोग शाम को बैठकर चर्चा करते 
थे कि आज सत्संग में क्या कहा गया है, आज कक्षा में क्या सीखा है, और 
उसको हम कैसे बेहतर समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। 
इस प्रकार की वार्ता होती थी वहाँ। यह नहीं कि आज रसोई में भोजन ज्यादा 
नमकीन था या मीठा ज्यादा था। हमें जब यह खबर मिली तो बहुत आनन्द 
आया। सब जगह लोग बकवास करते हैं लेकिन कम-से-कम एक समूह तो 
है जो बकवास पर ध्यान न देकर शिक्षा को आत्मसात्‌ करने पर विचार कर 
रहा है। इसको कहते हैं रति, इसको कहते हैं रुझान। जब अच्छाई की ओर 
झकाव होता है, रुझान होता है तब फिर उसमें रति होती है। जैसे बराई के 
प्रति रति होती है, वैसे अच्छाई के प्रति भी रति होनी है। उसके लिये प्रयास 
करना पड़ता है। वह रति सकारात्मक, सब गुणों से युक्त और ईश्वरमयी होगी। 

तीसरि भगति अमान - घमंड से अपने आपको मुक्त कैसे करें? आखिर 
वही तो सबसे बड़ी बाधा है। हम तमसे कछ कहते हैं, तम कहते हो, “कौन हो 
तुम कहने वाले!' मतलब, हम जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई या उपयोगिता 
पर ध्यान नहीं जायेगा, पहले प्रतिक्रिया होगी क्योंकि अहंकार, घमंड और 
अभिमान की अभिव्यक्ति हो रही है। क्या हम अपने स्वभाव में अमान का 
भाव, थोड़ी विनम्रता और मृदुलता ला सकते हैं? यह अपने में एक साधना है। 


रामचरितमानस में भगवान राम ने माता शबरी को इस प्रकार नवधा 
भक्ति की शिक्षा दी है। इसके पीछे यही चिंतन है कि तुम्हारे जीवन में जितना 
सत्त्व और अच्छाई जगेगी, तुम उतनी ऊँचाई को प्राप्त करोगे और जीवन में 
जितना तमस्‌ जगेगा, उतना तुम नीचे जाओगे। अन्त में श्रीराम माता शबरी 
से कहते हैं कि इन नौ साधनाओं में से किसी एक को भी तुम पूरा कर दो तो 
तुम्हारा बेड़ा पार हो जायेगा, कल्याण हो जायेगा। यहाँ पर भगवान ने यही 
संकेत दिया है कि सत्त्व की ओर यात्रा करो। 


गीता में भक्ति 
अब आते हैं श्रीकृष्ण की ओर। गीता का बारहवाँ अध्याय भक्तियोग 
कहलाता है। वह अध्याय अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है - 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा॥2.7॥ 


अर्जुन पूछता है कि भगवान, आपको पूजने वाले तो अनेक प्रकार के 
लोग होते हैं, कोई आपके साकार स्वरूप को पूजता है तो कोई आपके 
निर्विकार स्वरूप को, इन दोनों में कौन उत्तम है? भगवान कृष्ण इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुए बहुत सुन्दर तरीके से समझाते हैं कि भक्ति क्या है। वे कहते हैं 
कि जब पानी नदी में बहते रहता है तब कोई चलकर उस पानी को पार नहीं 
कर पाता, नाव का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वही पानी बर्फ बन जाए तो 
उस पर व्यक्ति चलकर नदी को आराम से पार कर जाता है। भक्ति के यही 
दो स्वरूप हैं, एक बहता पानी, दूसरा जमा हुआ पानी। साकार स्वरूप बर्फ 
की तरह है, मतलब उसको हम देख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। 
निराकार स्वरूप बहते पानी की तरह है, उस पर कोई चिन्तन कर सकता है 
क्या? मन तो साकार है, और साकार चीज निराकार की कल्पना कैसे करे? 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि साकार उपासना के लिए तो बहुत सारी पद्धतियाँ 
हैं, पर निराकार उपासना में केवल एक-दो साधु लोग ही सक्षम हो पाते हैं। 
दोनों मार्ग मुझ तक ही पहुँचाते हैं। जो मार्ग जिसके लिए उपयुक्त है वही 
उसके लिये श्रेष्ठ है। मेरे लिये कोई मार्ग ऊँचा या नीचा नहीं। तब अर्जुन 
पूछता है कि भगवान, जब दोनों मार्ग ही श्रेष्ठ हैं तो भक्त कौन होता है, भक्त 
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की पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या हैं? इसका उत्तर श्रीकृष्ण बारहवें 
अध्याय के अन्तिम आठ श्झ्ेकों में देते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं - 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी॥72./3॥ 


ऐसा कहकर वे आठ शछोकों में भक्त के लक्षण बतलाते हैं और अंत में 
कहते हैं - यो मद्भक्त: स मे प्रिय:, ऐसा ही भक्त मझे प्रिय है। श्रीराम ने नौ 
मार्ग बतलाये और श्रीकृष्ण कहते हैं कि तम किसी भी मार्ग पर चलो, कोई 
विशेष अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तम सही चल रहे हो तो ये लक्षण 
अपने जीवन में देख पाओगे। अगर गलत मार्ग पर चल रहे हो और ये लक्षण 
तुम में नहीं हैं, तो तुम भक्त नहीं हो। 

पहला लक्षण उन्होंने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मतलब असली भक्त 
सभी में उस परमतत्त्व को देखता है। हमारे गुरुजी भी यही कहते थे कि सभी 
के साथ आत्मभाव होना चाहिये। जो ज्योति, जो आत्मा तम अपने भीतर 
अनभव करते हो उसी चीज को तम दसरों में देखो। मैं' और तम के द्वैत 
से दर होकर अद्वैत का अनुभव करो जहाँ हम एक हैं' का भाव होता है 
और किसी से द्वेष नहीं होता। यह भक्त की पहली पहचान है। जब वह सब 
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में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है तो वह सभी का मित्र 
है, उसमें सभी के लिये करुणा है, यैत्र: करुण एव च। निर्ममो, स्वार्थ और 
ममता से मक्त होकर, निरहंकार:, अहंकार से मक्त होकर, समद्‌:खसख 
सख और द:ख में सम रहते हये, क्षमी, सब को क्षमा करता है। ये सच्चे भक्त 
के लक्षण है। 

ये लक्षण सदूण ही तो हैं और श्रीकृष्ण का आशय यही है कि तम जिस 
प्रयास से अपने भीतर सदूण ला सकते हो वह त॒म्हारे लिये भक्ति है। उसके 
लिये तम चाहे साकार की उपासना करो या निराकार की, कोई फर्क नहीं 
पड़ता। साकार-निराकार के चक्कर में पड़ना आवश्यक नहीं है, प्रयास और 
परिवर्तन आवश्यक है। जो यह कर पाता है वही भक्त है और वही मुझे प्रिय 
है। यहाँ पर श्रीकृष्ण ने श्रीराम की तरह मार्ग नहीं बतलाया, लेकिन लक्षण 
बता दिये कि भक्त ऐसा होना चाहिये। 

अब हम स्वयं सोचें कि हम क्या हो सकते हैं। अद्वेष्टा नहीं हो सकते, 
लेकिन मित्र तो हो सकते हैं न सबके साथ? दसरों की सहायता नहीं कर 
सकते, लेकिन द:ख और सुख में सम तो हो सकते हैं न? इन योग्यताओं में 
हम किन को अपना सकते हैं, यह विचार करके अगर उन सदूणों के लिये 
प्रयास किया जाये तो श्रीकृष्ण के अनसार वही सच्ची भक्ति होगी। 


भक्ति का व्यावहारिक स्वरूप 

श्रीमद्भागवत में भी भक्ति की चर्चा करते हुए श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि 
विधियों का उल्लेख है। इनके बारे में मेरे सोचने का तरीका थोड़ा अलग 
है। स्मरण के सम्बंध में अपनी एक बात बतलाता हँ। यहाँ पर भगवान के 
स्मरण की बात नहीं कर रहा हुँ, बल्कि बहत व्यावहारिक चीज बोल रहा हूँ। 
सन्‌ ।983 में जब स्वामीजी ने आश्रम का जिम्मा लेने के लिये मुझे विदेश 
से बलाया था, उस समय मझे आश्रम और यहाँ के संन्यासियों के बारे में 
कोई जानकारी नहीं थी। जिन्दगीभर बाहर जो रहा था। आश्रम आया और 
स्वामीजी मुझे अध्यक्ष बनाकर एक सप्ताह के भीतर भ्रमण के लिए चले गये। 
अब सभी संन्यासियों में सबसे जूनियर हम ही थे। सीनियर संन्यासी सोचते 
थे कि यह नया लड़का कहाँ से आ गया जिसे स्वामीजी ने गद्दी पर बैठा 
दिया है। उन्होंने हमें कभी देखा नहीं था, जानते भी नहीं थे कि हम कौन हैं। 
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वे सोचते थे कि चलो, इसको भी थोड़ा टाइट करेंगे, और हमें अच्छा-खासा 
परेशान करते थे। 

इन सब के बीच हमारे मन में केवल एक विचार आता था, मझे तो 
अनुभव है नहीं कि इस परिस्थिति को कैसे पार करना है। स्वामीजी कैसे करते 
होंगे?” मैं स्मरण में बैठता था और सोचता कि अगर कोई व्यक्ति स्वामीजी के 
पास आकर नखरा या हल्ला करे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या जवाब 
होगा। वह चीज मझे दिखलाई देती थी और उसी मृताबिक मैं जाकर करता 
था। सामने वाला व्यक्ति दबारा आँख नहीं उठा सकता था, दुबारा गड़बड़ 
नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने को नहीं, गुरुजी के विचार और 
कर्म को आगे कर रहा था। 
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तुम लोग कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ कुछ दिक्कत होने पर अगर तुम सोचो 
कि हमारे प्रोफेसर इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे तो मन बदल जाएग। घर में 
अगर कोई परेशानी है और तुम सोचो कि हमारे पिताजी इसको कैसे करेंगे? 
उनको तो अनुभव है, हमें नहीं है,' तो तुरन्त ख्याल आएगा कि हाँ, एक बार 
ऐसा हुआ था तो उन्होंने ऐसा किया था। मतलब परिस्थिति का सामना करने 
के लिए एक आधार बन जाता है। स्मरण का यह व्यावहारिक प्रयोग है। 

स्मरण का यह मतलब नहीं कि तुम चौबीसों घंटे भगवान का नाम लेते 
रहो, राम-राम जपते रहो। अगर तुम विदेश चले जाते हो तो तुम्हारे माता- 
पिता दिनभर तुम्हारा नाम तो नहीं लेते, लेकिन उन्हें तुम्हारा स्मरण बना 
रहता है और तुम्हें भी उनका। जीवन के किसी नाज़ुक मोड़ पर तुम्हें याद 
आता है कि माता-पिता की छवि पर दाग नहीं लगना है और तुम सावधान 
हो जाते हो। अगर वह संयम नहीं होता तब तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। 
स्मरण के क्षण मनुष्य को पुन: व्यवस्थित करते हैं, धर्म के मार्ग पर लाते हैं, 
अनहोनी से बचाते हैं। यह स्मरण का व्यावहारिक रूप है। श्रवण के द्वारा 
हमने जो सीखा है, अब उसका स्मरण करना है, मतलब हमेशा उस चीज 
को याद रखना है, भूलना नहीं है। इन छोटे-छोटे अंशों से मैं यह समझाना 
चाह रहा हूँ कि भक्ति अपने आप को परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, 
और कुछ नहीं। 


भक्ति में विभिन्न भाव 


हमारे यहाँ भक्ति में साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव और वैर भाव 
जैसे भावों को मान्यता मिली है। इन भावों को अगर हम सकारात्मक बना 
लें और ईश्वर से जोड़ दें तो मुक्ति हो जाती है। साख्य भाव भगवान को एक 
सखा के रूप में देखना है, दास्य भाव अपने को दास रूप में देखना है। जिसमें 
अच्छा लगे, मधुरता का आभास हो, जैसे कहा जाए रासलीला हो रही है, 
वह माधुर्य भाव है। वात्सल्य भाव वह है जैसा कौशल्या और राम का, 
यशोदा और कृष्ण का भाव था। वैर भाव शत्रुता की भावना है। वह भी अगर 
भगवान से जुड़ जाए तो मुक्ति मिलती है। 

रावण और कंस में वैर भाव था, उन्हें तो रात-दिन चारों तरफ केवल 
भगवान ही दिखलाई देते थे जो उन्हें मारने के लिये आ रहे थे। वैर भाव 
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के कारण उनका ध्यान केवल भगवान में ही लगा था। कंस को तो रात में 
डरावने सपने आते थे, वह सो नहीं पाता था। जिस दिन से रावण ने सीता 
जी का हरण किया उस दिन से श्रीराम का ख्याल उसके मन में निरंतर बना 
रहा। एक क्षण के लिये भी वह नहीं भूला। यह भी तो एक प्रकार की भक्ति 
है जिसमें ईश्वर का ख्याल निरंतर बना रहे, भले ही शत्रुता के भाव से। हमारी 
परम्परा ने इन सभी भावों को मान्यता प्रदान की है, और कहा है कि इन भावों 
से मनुष्य का उत्थान भी संभव है, और पतन भी। इसलिये हर समय मनुष्य 
को सजग रहना है कि हमारा उत्थान हो, पतन नहीं। 


मंत्र, कीर्तन और संगीत 
भक्ति के अंतर्गत मंत्र और कीर्तन का भी उपयोग होता है। भारतीय परम्परा 
में कहा गया है - मननातू त्रायते इति मंत्र:। मंत्र का प्रयोजन मन को मनन के 
बंधन से मुक्त करना है। मनन के बंधन से मुक्त होने का मतलब चिन्तामुक्त 
होना है। मन-मस्तिष्क में जो चिन्ता, परेशानी और उथल-पुथल होने लगती 
है उससे मुक्ति के लिये मंत्र का प्रयोग होता है। 

भारत में स्पन्द-कारिका नामक एक ग्रन्थ है जिसका मतलब है स्पन्दन 
का विज्ञान। उसमें मंत्रों और स्पंदनो के बारे में बतलाया गया है। जब हम 3 
बोलते हैं तो उसका एक स्पंदन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे मस्तिष्क 
का एक केन्द्र प्रभावित होता है। एक बार हम सिंगापुर के एक म्यूजियम गये 
थे। वहाँ पर एक टोनोस्कोप नामक यंत्र था जिसमें तुम कोई भी शब्द बोल 
दो तो उसके अनुरूप एक चित्र उभरता था। हमने जाकर 3% कहा, उस यंत्र 
पर जो चित्र बना वह श्रीयंत्र का था! 

ध्वनियों और मंत्रों पर इस तरह 
का बहुत वैज्ञानिक शोध हुआ है। 
कुछ दिन पहले हम एक शोध पत्र 
देख रहे थे। वैज्ञानिकों ने मंत्रों का 
उपयोग करते हुए खेती की है और 
इस खेती की उपज 70 प्रतिशत 
अधिक हुई है। वे लोग क्या करते 
थे? बस खेत में लाऊडस्पीकर पर 
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मंत्र चला देते थे। मंत्रों की ध्वनि पौधों की कोशिकाओं तक जाती थी, वहाँ 
परिवर्तन हो गया। 

ऐसे और भी बहुत-से चमत्कारी प्रयोग हुये हैं। एक बार टाइम्स ऑफ 
इण्डिया में छपा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। 
उन्होंने मिट्टी और घास-फूस की एक कुटिया बनाई, फिर ब्राह्मणों का एक 
समह एकत्र कर लिया। ब्राह्मणों से कहा कि वे हाथ पकड़कर कटिया को घेर 
लें। वैज्ञानिकों ने अन्दर तापमान को नापने के लिए यंत्र रखे थे। पलिसवालों 
से उस क्षेत्र की घेराबंदी भी करा दी थी ताकि कोई खेल न खेल सके। फिर 
इस समूह ने अग्नि प्रज्वलन मंत्र का पाठ शुरू किया। पंद्रह मिनट के भीतर 
अंदर में तापमान बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया। कुछ देर में अपने आप 
पुवाल में आग लग गई और कुटिया जल गई! 

कुछ वर्ष पहले अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, नासा के साथ हमारा 
एक प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का प्रयोजन एक मशीन को तैयार करना है 
जिसे क्वाण्टम मशीन कहते हैं। विश्व में केवल पाँच सौ वैज्ञानिक हैं जिनके 
पास यह मशीन है और उनमें हम एक हैं। इस मशीन का उद्देश्य है तरंगों के 
द्वारा बीमारी को दर करना। जैसे ई.ई.जी. यंत्र होता है, वैसे ही इस मशीन 
के इलेक्ट्रोइस को शरीर में लगाते हैं और वह परे शरीर को मॉनिटर करता 
है - शरीर में कौन-से बैक्टेरीया और वायरस हैं, कौन-सी बीमारी है, कौन-से 
लवण कम हैं। मतलब वह यंत्र एक-एक चीज को देखता है और एक तरंग 
पैदा करता है। वह तरंग इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से शरीर में वापस भेजी जाती 
है, और शरीर में जो भी कमी होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दर करती है। 

यह उपचार क्यों और कैसे होता है? तरंग और उसकी फ्रीक्वेंसी के 

कारण। हर फ्रीक्वेंसी का असर होता है, चाहे वह उच्च हो या निम्न। अगर 
तुम्हें उच्च रक्तचाप है और तुम सही स्वरों में आलाप करो - सा, नी, धा, 
पा - उच्च रक्तचाप खत्म हो जायेगा। अब ये सब बातें विज्ञान द्वारा साबित 
हो चुकी हैं, लेकिन आदमी दवाई पर ही विश्वास करता है। हमें सिरदर्द होता 
है तो हम तानपुरा लेकर बैठ जाते हैं, पाँच मिनट तक तारों को छेड़ते हैं, 
सिरदर्द खत्म हो जाता है। एस्प्रिन लेने की आवश्यकता नहीं, स्पन्दन जाता है 
मस्तिष्क में, सिरदर्द खत्म कर देता है। यह स्पन्दन विज्ञान है जिससे संगीतज्ञ 
भली-भाँति परिचित हैं। 
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मुंगेर में भी पूर्वकाल में बहुत-से अच्छे संगीतज्ञों ने जन्म लिया है और 
उनकी धाक रही है। अंग्रेजों के जमाने में मुंगेर के एक संगीतज्ञ लंदन गये थे। 
उन्हें संगीत के द्वारा महारानी विक्टोरिया का उपचार करने के लिये बुलाया 
गया था। महारानी विक्टोरिया ने इस व्यक्ति को धन्यवाद दिया है, इतिहास 
गवाह है। ये हमारे अपने नगर के संगीतज्ञ थे, करीब डेढ़ सौ साल पहले। 
कहने का तात्पर्य यह कि संगीत में बहुत शक्ति होती है। हमलोग जो कहानी 
सुनते हैं कि तानसेन संगीत से वर्षा करा देते थे या दीपक जला देते थे, यह सब 
स्पन्दन के कारण होता है। यह संभव है, जैसा इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है। 

मंत्र के उच्चारण से बीमारियाँ भी दूर होती हैं, क्योंकि मंत्र उन स्पंदनों 
को जागृत करता है जिनकी तुम्हारे भीतर कमी है। मंत्र जपने से फायदा होता 
है क्योंकि शरीर भीतर से ऊर्जान्वित होता है। इसलिये मंत्र को छोटी चीज 
समझना नादानी है। भक्ति में मंत्र का बहुत महत्त्व है। मंत्र को जपने से मस्तिष्क 
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के केन्द्र जग जाते हैं, केन्द्र जगने से व्यवहार, चिंतन, कर्म बदल जाता है। 
आदमी की दुष्ट प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, सद्प्रवृत्ति का विकास होता है। 


धर्म बनाम अध्यात्म 


भक्ति के बारे में इतना सब समझाकर अगर एक वाक्य में कहा जाए कि भक्ति 
क्या है तो यह जीवन में सम्पूर्ण सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। सम्पूर्ण 
सकारात्मकता शुद्ध और पवित्र है, और वही दिव्यता एवं व्यापकता की 
अनुभूति भी दिलाती है। इसको धार्मिक तरीके से लें तो लोग इस अनुभूति 
में अपने आराध्य का अनुभव करते हैं। जो शिवजी की पूजा करता है वह 
शिवजी को देखता है, जो गुरु की पूजा करता है वह गुरु को देखता है, जो 
नारायण की पूजा करता है वह नारायण को देखता है। 

शास्त्रों और परम्परा ने भक्ति को धर्म तथा ईश्वर से जोड़ा, जबकि योग 
और अध्यात्म ने भक्ति को जीवन परिवर्तन से जोड़ा। श्रीकृष्ण ने भक्ति के 
जो लक्ष्य बताये हैं वे जीवन परिवर्तन के हैं। श्रीराम ने जो विधि बतलाई है 
वह जीवन परिवर्तन की है। श्रीमद्भागवत में जो तरीके बतलाये गये हैं वे भी 
आत्म-परिवर्तन के तरीके हैं जिनसे मनुष्य अधिक संवेदनशील होकर शुद्धता 
और पवित्रता से अपने आपको जोड़ सके। यही असली बिन्दु है, अन्यथा 
सम्प्रदाय तो बहुत हैं। यहाँ पर मैं सम्प्रदायों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे 
यहाँ मुख्य भक्ति शास्त्र महर्षि शाण्डिल्य और नारद के हैं। उसके बाद भक्ति 
के मुख्य निरूपक श्रीराम, श्रीकृष्ण और श्रीमद्भागवत रहे हैं, जिनकी पद्धति 
को हमलोग सब मान रहे हैं। इन तीनों में भक्ति के व्यावहारिक तरीके और 
लक्ष्य बताये गए हैं। जैसे श्रीकृष्ण का पहला लक्ष्य है अद्रेष्टा। इस लक्ष्य को 
पूरा कर लिया तो उसके बाद दूसरा लक्ष्य लेंगे, मैत्री। फिर तीसरे लक्ष्य को 
लेंगे, करुणा, फिर चौथे को लेंगे। अगर एक भी पूर्णरूप से सिद्ध हो जाता है तो 
हमारा बेड़ा पार। हम परिवार और समाज के लिये प्रेरणा के केन्द्र हो जाते हैं। 

पूजा, पाठ, अनुष्ठान आदि भक्ति के नहीं, धर्म के अंग हैं। यह ईसाई मत 
में भी है, इस्लाम, बौद्ध, जैन आदि हर धर्म में है। कर्म-काण्ड सब में है। तुम 
मंदिर जाओ या गिरजाघर जाओ या मस्जिद जाओ, एक तरीके के अनुसार 
चलना होता है, वह है विधि-विधान। फिर वहाँ पर कर्म-काण्ड होते हैं। मंदिर 
में पंडित जी नारियल फोड़ देते हैं, भगवान के सामने पूजा कर देते हैं, वस्त्र 
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वगैरह चढ़ा देते हैं, अपनी मन्नत हो जाती है। मुसलमानों के यहाँ चादर 
चढ़ा देते हैं, मन्नत हो जाती है। फिर पूजा का तरीका होता है। सबेरे हमलोग 
भगवान को शयन से जगाते हैं, प्रात: आरती करते हैं, संध्या करते हैं, रात्रि 
में शयन कराते हैं, ये सब पूजा के तरीके होते हैं। उसमें मंत्र, स्तोत्र, भजन, 
कीर्तन, सब आते हैं। गिरजाघर में जाओगे तो वहाँ पर मास” होता है, उसमें 
भी भजन-कीर्तन होता है, लेकिन उनके तरीके से। ये सब धर्म के अंग होते हैं। 
भक्ति में इन सब की आवश्यकता नहीं, केवल नाम को ही पर्याप्त माना 
गया है। नाम का स्मरण होना है, मतलब मंत्र का जप होना है और अपने 
व्यक्तित्व में जहाँ पर दोष या कमी है, उसे सुधारने का प्रयत्न करना है। भक्ति 
में इतना ही है, पूजा-पाठ वगैरह कुछ नहीं है। वह आज सामाजिक मान्यता 
हो गई है, लेकिन नारद और शाण्डिल्य जैसे भक्ति के मूल प्रणेताओं ने भक्ति 
को सकारात्मकता की खोज कहा है। श्री राम और कृष्ण ने भी भक्ति की 
जो व्याख्या की है उसमें कहीं पर भी न हवन की चर्चा है, न नारियल चढ़ाने 
की चर्चा है और न किसी कर्म-काण्ड का विधान है। इससे स्पष्ट होता है कि 
भक्ति का मार्ग स्व-परिवर्तन का है। भक्तियोग अपने आप में बहुत व्यापक 
विषय है, लेकिन हमलोगों ने इसको धर्म से जोड़कर सीमित कर दिया है। 
जितनी आवश्यकता अपने मन को संभालने की है उतनी ही आवश्यकता 
अपनी भावनाओं को संभालने की भी है, और भावनाओं का दिशान्तरण 
करने पर जीवन में संतुलन आता है। यही भक्तियोग का मूल प्रयोजन है। 
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ज्ञानयोग - स्वाध्याय द्वारा सकारात्मकता 


22 जुलाई 2027 


हमलोगों ने कल राजयोग और भक्तियोग, दोनों के सम्बन्ध को देखकर 
भक्तियोग के विषय पर चर्चा की थी। राजयोग मन को व्यवस्थित करने की 
और भक्तियोग भावना को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जीवन में जब मन 
नियंत्रित हो जाता है और भावना के परिवर्तन का क्रम आरम्भ हो जाता है 
तो सकारात्मकता की वृद्धि होती है। यही हमारे पूर्वज चाहते थे, और इसी 
को कहते हैं अध्यात्म। 

अध्यात्म और धर्म में अन्तर होता है। अध्यात्म जीवन में उज्ज्वलता 
और प्रकाश की खोज है, जबकि धर्म ईश्वर की खोज है। इस बात को अगर 
ध्यान में रखोगे तो योग का लक्ष्य स्पष्ट होता है। लोग कहते हैं कि योग धर्म 
का अंग है, क्योंकि वे धर्म और अध्यात्म के भेद को नहीं जानते। धर्म के 
मार्ग में कर्म-काण्ड, पूजा-पद्धति, नियम-व्रत आदि सब आ जाते हैं, जबकि 
अध्यात्म में मात्र साधना है - स्वयं की खोज, और योग अध्यात्म-शास्र है। 

इसलिये भक्ति को भी हमारे ऋषियों ने अध्यात्म से जोड़ा है, भगवान से 
नहीं। भगवान भी जब भक्तियोग की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर ऐसे 
हो तो मुझे प्रिय हो। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के बारहवें अध्याय के अंतिम 
आठ श्छोकों में जिन गुणों का वर्णन किया है उनमें कोई भी एक साध लो 
तो भगवान के प्यारे हो जाओगे, क्योंकि वह सकारात्मकता फिर तुम्हारे पूरे 
जीवन को बदल देती है। मित्रता, करुणा या अद्वेष्टा का भाव तुमको बदल 
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देगा, अगर तुम दूसरों को क्षमा करने लगोगे तो वही भाव तुमको बदल देगा। 
इसलिये भक्ति को अध्यात्म-शास्त्र माना गया है, धर्म-शास्त्र नहीं। जो लोग 
इस तथ्य को नहीं समझ पाते हैं वे भक्ति को अपने आराध्य से जोड़ देते हैं, 
एक परम्परा और सम्प्रदाय से, धर्म से जोड़ देते हैं। लेकिन योग के अनुसार 
यह उज्ज्वलता की खोज है और इसी क्रम में ज्ञानयोग की भूमिका है। 


ज्ञानयोग और क्रियायोग 
योग चक्र के तीसरे समूह में साधनात्मक योग है क्रियायोग और व्यवहार में है 
ज्ञानयोग। क्रियायोग के बारे में हमने बतलाया था कि इसकी साधना से प्राणों 
का उत्थान होता है, चक्रों की जागृति होती है और उसके बाद कुण्डलिनी का 
उत्थान होता है। क्रियायोग के ये तीन प्रयोजन माने गये हैं। प्राण जब जगते है 
तो शरीर ऊर्जा से युक्त होता है, और चक्र जब जगते हैं तो चेतना का विस्तार 
होता है। चक्र चेतना की एक अवस्था के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए चक्रों 
के जगने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का, जो हमारी आन्तरिक अभिव्यक्ति 
के माध्यम होते हैं, भी विस्तार होता है। 

हमने आपको गुरुजी के उस स्वप्न के बारे में बताया था जिसमें उन्होंने 
एक नगर देखा था, जहाँ सब चीजें तैयार हैं, मकान बने हुए हैं, बिजली मात्र 
नहीं है, लोग नहीं हैं, और स्वामी शिवानन्द जी ने कहा था कि यह तुम्हारा 
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अपना ही दिमाग और मन है। अब टॉर्च-लाइट का उदाहरण देता हूँ। मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार, तुम इन चार टॉर्च-लाइट को लेकर चलो। इन 
चारों का प्रकाश जहाँ पर पड़ता है उसी का दृश्य तुम देख पाते हो। अगर 
तुम टॉर्च-लाइट के फोकस को बढ़ा देते हो तो प्रकाश का दायरा अधिक 
व्यापक हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। चक्रों के जागरण के साथ भी कुछ 
ऐसा ही होता है। जब मूलाधार चक्र जगता है तो समझो कि टॉर्च का फोकस 
दस प्रतिशत बढ़ जाता है। मतलब चेतना और ऊर्जा का विस्तार होता है, 
सजगता की वृद्धि होती है, मस्तिष्क का एक केन्द्र जग जाता है। स्वाधिष्ठान 
चक्र जगता है तो समझो कि प्रकाश का फैलाव दस प्रतिशत और हो गया, 
प्रतिभा का एक और केन्द्र जग गया। मणिपुर चक्र जगता है तो टॉर्च-लाइट 
का दस प्रतिशत और विस्तार हो जाता है। जैसे-जैसे तुम चक्रों को जागृत 
करोगे वैसे-वैसे तुम्हारी चेतना और ऊर्जा, दोनों का विस्तार होते जाएगा। 
मस्तिष्क जो अभी दस प्रतिशत क्षमता में काम कर रहा है, हो सकता है कि 
चालीस-पचास-साठ प्रतिशत में काम कर जाये। यह तो अपने ऊपर निर्भर 
करता है कि हम चक्रों की कितनी गहराई तक जा सकते हैं, उनको कितना 
साध सकते हैं, उनको कितना उत्तम बना सकते हैं। जैसे-जैसे उनका विस्तार 
होता है तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का भी विस्तार होता है। पहले 
अगर तुम जमीन पर मात्र कुछ इंच देख सकते थे तो अब एक मीटर देख रहे 
हो, विकास हो गया। 
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ज्ञान का अपर और पर स्वरूप 
यहाँ पर अब आता है ज्ञानयोग - मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को नियंत्रित 
करने के लिये। यौगिक परम्परा में ज्ञानयोग को दो रूपों में देखा गया है - पर 
और अपर। पर का मतलब उच्च, और अपर का मतलब निम्न। यहाँ पर यह 
पूछा जा सकता है कि ज्ञान में क्या उच्च है और क्या निम्न? हमारे मनीषियों 
ने कहा कि संसार का ज्ञान निम्न या अपर है और परमार्थ का ज्ञान उच्च या 
पर है। दसरे शब्दों में इन्हें भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हैं। 

जब तक हम संसार में रहते हैं, संसार से सम्बन्धित ज्ञान का होना 
आवश्यक है। ऐसे ज्ञान का एक उदाहरण देता हूँ। लोगों के घर में नल खराब 
हो जाता है, वॉशर बदलना है। क्या तम बदल पाओगे? नहीं। हो सकता 
है तम नल को ढीला करना या कसना शुरू कर दो एक प्रयास के रूप में 
लेकिन तम्हें अपने नल के वॉशर को बदलने का ज्ञान नहीं है, उसके लिये 
प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। एक वॉशर को बदलने का तरीका तुम्हें मालूम 
नहीं, तो बी.ए., एम.ए. या पी.एच.डी. का क्या फायदा? घर में बिजली चली 
जाती है, फ्यूज़ उड़ गया है, तुम जाकर देखते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, 
इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। तुम खुद फ्यूज़ में तार नहीं बाँध सकते 
क्योंकि तम्हारे जीवन में व्यावहारिक ज्ञान की कमी है। 

आज दनिया में बड़े लोगों के पास डिग्री और पैसा जरूर है, लेकिन कछ 
आता नहीं है, जबकि छोटे लोगों के पास डिग्री और पैसा नहीं है, लेकिन 
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समाज के निर्माता वही हैं। मकान कौन बनाता है? करनी लेकर एक मिस्त्री 
बड़ा मकान बना देता है, बड़ा आदमी यह सब नहीं कर सकता है। उसने 
करनी को जिन्दगी में कभी देखा भी नहीं है, केवल सोना-चाँदी देखा है, 
उसको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग केवल पैसे के बल पर जीते हैं, 
विद्या के बल पर नहीं, और छोटे लोग विद्या के बल पर जीते हैं, पैसे के बल 
पर नहीं। विद्या व्यावहारिक और संसार से जुड़ा हुआ ज्ञान है, जिसको प्राप्त 
करने के बाद हम अकेले कहीं पर भी रह सकते हैं। 

हमें जीवन जीने का हनर प्राप्त करना है, और हमारी वैदिक संस्कृति में 
शिक्षा का यही स्वरूप था। पिछली दो-तीन सदियों में ही भारतीय शिक्षा का 
स्वरूप बदला है और वह व्यावहारिक नहीं रह गई है। स्कूल में जो इतिहास 
भूगोल पढ़ाते हैं उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? हिस्टरी ज्याँग्रफी बड़ी 
वबेवफा रात को पढ़ा सबेरे सफा! अकबर के कितने बेटे थे, जहाँगीर की 
कितनी पत्नियाँ थीं, उससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है? इतिहास भी नहीं 
है यह, एक आदमी के जीवन की घटना है। यह सब बतलाने के बदले अगर 
कोई हमें बतलाता कि “यह पॉज़िटिव तार है, यह नेगेटिव है, तुम इसको ऐसे 
जोड़ो”, तो हमें जीवन के लिये एक व्यावहारिक शिक्षा मिलती। 

जब यहाँ पर नालन्दा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय 
रहे, तब यहाँ के लोगों का ज्ञान कैसा रहा होगा, जरा सोचो। हमलोगों की 
संस्कृति और सभ्यता का सम्बन्ध हमेशा विद्या से रहा है। हमारे ऋषि-मुनि 
केवल धर्म-शास्त्री नहीं, ज्ञानी थे। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन लिखा, जो 
आधुनिक भाषा में अणु-परमाणु का सिद्धांत है। यह तो एक उदाहरण हुआ। 
हमारे ऋषि-मृनि एक दृष्टि से वैज्ञानिक रहे हैं। उन्हें सौर बिज्ञान मालूम था 
धरती से सूर्य की दूरी पता थी। यह विद्या है या किसी की कल्पना? नहीं, यह 

विद्या है, जिसे कहते हैं सांसारिक विद्या। मैंने तो केवल बिजली और पानी का 

एक छोटा-सा उदाहरण दिया, लेकिन यह विद्या हमें जीने की कला सिखलाती 
है, और यह कला हम सब प्राप्त कर सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। 

इसके बाद विद्या का दसरा रूप “परा” होता है। यह संसार से सम्बन्धित 
नहीं, आत्मा और परमात्मा से सम्बन्धित रहती है। कछ लोग कहते हैं कि 
ज्ञानयोग को सिद्ध करने के लिये अपने से पूछा करो कि मैं कौन हँ, फिर 
उसका उत्तर दो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं मात्र आत्मा 
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हुँ रमण महर्षि का साहित्य अगर 
पढ़ोगे तो देखोगे कि उनका मुख्य 
सिद्धांत केवल एक ही था, स्वयं से 
पूछो कि मैं कौन हूँ? उनके सिद्धांत 
को सतही स्तर पर समझने वले 
कुछ लोगों से हमारा सामना हुआ 
था। हमने उनसे पूछा कि आप क्या 
साधना करते हो, तो उन्होंने कहा, 
“स्वामीजी, हमलोगों ने ज्ञानयोग का 
मार्ग अपनाया है।' 'बहुत अच्छा, 
क्या करते हो ज्ञानयोग मे?” “नाश्ते 
के पहले हमलोग पाँच मिनट बैठ 
जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कौन 
हूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं।' अब 
क्या बोलें ऐसे लोगों को? जो व्यक्ति नाश्ते के पहले पाँच मिनट बैठ जाये और 
कहे कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ , उसके बाद नाश्ता करे और संसार में लिप्त हो 
जाये, वह ज्ञानयोगी है क्या? उसे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे भीतर वासना, 
कामना और संस्कार छिपे हुये हैं, और बात कर रहा है ब्रह्म की! 


स्वाध्याय 
ज्ञानयोग ऐसा नहीं है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो यह स्वयं का 
अध्ययन है - स्वाध्याय। “मैं कौन हुँ इसे जानने की शुरुआत कैसे होगी? मैं 
ईश्वर का अंश हँ यह कहने से उसका क्या अर्थ निकलता है? कछ नहीं। मेरे 
अंदर क्या गण हैं, क्या दोष हैं, उसको तो पहले समझूँ। जो बंधन मुझे पीछे 
रोक रहे हैं, जिनसे मैं मक्त नहीं हो पाता हुँ, उनको तो मै पहले समझ! अपने 
शरीर, मन और जीवन को पहले व्यवस्थित करो, और जब सब अनकल हो 
जाता है तब फिर चिंतन करो कि मैं कौन हूँ। भगवान श्रीकृष्ण ने भी अपने 
गीता दर्शन में मैं कौन हँ पछने के लिए कभी नहीं कहा है। भगवान श्रीराम 
ने भी अपने अनयायियों से कभी नहीं कहा कि पूछो कि मैं कौन हुँ, और 
उत्तर दो कि मैं ब्रह्म हँ, मैं राम हँ। कछ चिन्तकों ने ही इस पर जोर दिया है। 
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परम्परा में बात आती है स्वाध्याय की। स्वाध्याय के द्वारा तुम स्वयं को 
जानो, सृष्टि को जानो और उस परमतत्त्व को जानो। स्वाध्याय से हमारी बुद्धि 
और विवेक का विकास होता है, हम अपने आपको गलत मार्ग पर जाने 
से रोक पाते हैं। यह हमें सत्य से जोड़ता है, और फिर हमारे व्यवहार, कर्म 
और चिंतन सत्‌ से जुड़ जाते हैं। जिसके जीवन में सद्विचार, सद्व्यवहार और 
सत्कर्म होता है वही व्यक्ति ज्ञानी या ज्ञानयोगी कहलाता है, और जहाँ पर ज्ञान 
से उसका नाता टूटा वह फिसल जायेगा। इसीलिये उपनिषदों में कहा है कि 
अध्यात्म जीवन एक छूरी के धार जैसा पैना है - क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। 
बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, जरा भी गड़बड़ाये तो धार हमारे पैर को 
काट देती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिये जीवन के प्रति पूर्ण सजग 
रहना, जीवन में ज्ञान और विवेक प्राप्त करना, इसको अन्तिम माना गया है। 

योग चक्र में भी ज्ञानयोग अन्तिम है, क्योंकि उसमें फिर मैं ही हँ का 
अनुभव नहीं होता। संसार के प्राय: सभी धर्म-सम्प्रदाय कहते हैं मैं ही हुँ - मैं 
ही ठीक हूँ, मैं ही सबसे उत्तम हूँ, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अध्यात्म में मैं 
भी हूँ का अनुभव होता है। 'मैं भी हुँ - यह समूह को दर्शाता है। हम सब एक 
समूह के अंग हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है जो सबको अपने 
में समेट लेती है। मैं भी हूँ का अनुभव ज्ञान के बल पर होता है, जबकि अज्ञान 
में मैं ही हुँ का अनुभव होता है। यह ज्ञानयोग को सरल तरीके से समझाने का 
एक प्रयास है और इसके साथ योग चक्र की व्याख्या सम्पन्न होती है। 


स्वामी निरंजनानन्द का जन्म छत्तीसगढ़ पि 
के राजनाँदगाँव में सन्‌ ।960 में हुआ। जन्म | 
से ही उनकी जीवन-दिशा उनके गुरु, स्वामी | 
सत्यानन्द सरस्वती द्वारा निर्देशित रही। चार | 
वर्ष की अवस्था में वे गुरु-सान्निध्य में रहने 
बिहार योग विद्यालय आये, जहाँ उनके गुरु 
ने योग निद्रा के माध्यम से उन्हें योग एवं 
अध्यात्म का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। 
सन्‌ 97] में वे दशनामी संन्यास परम्परा में 
दीक्षित हुए, तत्पश्चात्‌ 2 वर्षों तक विभिन्न 
देशों की यात्राएँ कर विभिन्न संस्कृतियों की 
गहरी समझ प्राप्त की और सब जगह अपने गुरु के योग-प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। 
सन्‌ ।983 में गुरु-आज्ञानुसार भारत लौटकर वे बिहार योग विद्यालय, शिवानन्द 
मठ तथा योग शोध संस्थान की गतिविधियों के संचालन में संलग्न हो गए। सन्‌ ।990 
में वे परमहंस-परम्मरा में दीक्षित हुए और ।993 में स्वामी सत्यानन्द के उत्तराधिकारी 
के रूप में उनका अभिषेक किया गया। सन्‌ ।994 में उन्होंने विश्व के प्रथम योग 
विश्वविद्यालय, बिहार योग भारती; सन्‌ 2000 में योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट तथा सन्‌ 
995 में बच्चों के एक बृहत्‌ योग आन्दोलन, बाल योग मित्र मण्डल का शुभारम्भ 
किया। मुंगेर में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के साथ उन्होंने दुनियाभर के 
साधकों का मार्गदर्शन करने हेतु व्यापक रूप से यात्राएँ कीं। सन्‌ 2009 में उन्हें अपने 
गुरु से संन्यास जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का आदेश प्राप्त हुआ। 
सन्‌ 2070 में उन्होंने साधकों को भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं 
के मौलिक स्वरूप का अनुभव कराने के प्रयोजन से संन्यास पीठ की स्थापना की। 
इसी वर्ष से उनके जीवन में उच्च साधनाओं एवं तीर्थयात्राओं का दौर शुरू हुआ। 
सन्‌ 2073 में उन्होंने मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य 
में विश्व योग सम्मेलन आयोजित किया और यौगिक पुनर्जागरण का शंखनाद किया। 
इसी वर्ष से उन्होंने दुःसाध्य पंचाग्नि तपस्या प्रारम्भ की। सन्‌ 20]4 में उन्होंने देशभर 
में योग का प्रसाद वितरित करने हेतु योग-यात्राओं का क्रम प्रारम्भ किया। तब से वे 
यौगिक शिक्षण के उस नए अध्याय को विकसित करने में संलग्न हैं, जिसके माध्यम से 
लोग अपने यौगिक अनुभव को गहन कर सकेंगे। साथ ही वे भारत की अनेक प्राचीन 
विद्याओं एवं परम्पराओं की पुनप्रतिष्ठा हेतु प्रयासरत हैं। सन्‌ 20/7 में योग के क्षेत्र में 
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 
स्वामी निरंजनानन्द योग दर्शन, अभ्यास एवं जीवनशैली की गहन जानकारी 
और समझ रखते हैं तथा योग, तंत्र एवं उपनिषदों पर अनेक प्रमाणिक पुस्तकों के 
प्रणेता भी हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन परम्पराओं का सुन्दर सम्मिश्रण करते हुए वे इस 
समय मुंगेर में अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के कार्य में संलग्न हैं। 


BIHAR YOGA 


'चन्द्राकिरणों की तरह योगविद्या का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। योग के 
कल्पतरु की छाया में सभी धर्मो और सम्प्रदायों को आश्रय मिल रहा है। 
मानव चेतना के विकास की दिशा में योग ने अविस्मरणीय कार्य किया है। 
योग कल की संस्कृति बनेगा और मानव मात्र को जीवन की नयी दिशा वेगा। ' 


“योगचक्र कलानिधि श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती की इस कालजयी 
परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए उनके उत्तराधिकारी, स्वामी निरंजनानन्द 
सरस्वती, योग के द्वितीय अध्याय को विकसित एवं प्रसारित करने में 
सर्वतोभावेन संलग्न हैं। गंगा दर्शन विश्व योगपीठ में जुलाई 202] में युवा योग 
मित्र मण्डल के लिए आयोजित योग शिक्षा सत्र इसी दिशा में एक सोपान था। 


इस सत्र में दिए सत्संगों में स्वामीजी ने योग चक्र विचारधारा की विहंगम 
व्याख्या प्रस्तुत करते हुए योग के साधनात्मक तथा व्यवहारात्मक आयामों 
को उद्घाटित किया है। योग के प्रादुर्भाव पर प्रकाश डालकर उन्होने क्रमश: 
हठयोग, राजयोग, क्रियायोग, कर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोग के विषयों 
को सरल, सुबोध एवं व्यावहारिक ढंग से निरूपित किया है। 
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